Pun: GVO S is. e ers yes 





१ E छै 
| 7 Eh २% 3 
Ap "Y * 
t | "s == 
i: ( : ८ >... n 
" ! (m ह > ९ LE 
» —— ono Ww. T". E . TY d 
"-- -— Y हर *k P 
( E DE iesu EIN "DET. 
45 ७ | t y , * v 
i |] क "eut LIA र ( : iam / A. PES M है 
i j ९ क N Ly क - T दै दि है | है $ | 
३ í | B rar Ys. छ 4 [] E $ | i nm a ' T rel क. 
7 i " i "| , *- || D * बै ५ L4 * ५ L| ५ ^ H 3 } n 3 » ५ | Y ५ ३ 
१ ? ०.७ छ | 7 EN PRI हि 
> & 


| res आफ डि निड of Delhi Publ 3e 


» $ 
9) 














७ » > प्र 
* } Mrd ; t 
B | 9 | *» "meuf h क.) जो... ', ; / EN * M" : / १ | 
HE |! ~ (d yf oo ' (A वक Em A E NC, SP D 


HDL WNIER A 
॥ 






n à 4 i 
| usur Dn iN , र f 9 | 
T my PRESS OND, 
‘Sp np जाती the Global revolution. Our BSR 20 
| nco 5 e » Hz] Sy iem qst ü 


ia gl fi ie hums 
१७४ grow) 95 > ung by माप 


AGE DUO MIS RIS | | 


Wir ATS £08 





° हिन ड PROSPECTUS ® 39.8).%85 8 AY THE 
OAM QN ALL WEEK 200४8 FROM 30.00 “ल. दड 
i d : | m ७७४७ ०७७७ ७,» अं> daa da गिती), ga ७१३8 8४४४७) 

| goal srs: कळया ARANAS! - 220 


SN Dod 


2 uH 
५०७ QN Jy Ana cO म 

, is AAO /? त नात १ vA preme. Lt & 
i ef lysshewenveranastCoecion. Digitized by éGangotri ^7 


TL क को wn M 


== d 
ua. - M ” i 0 LL रू 


Ds 
? 
^ | ह 


Ed An vil * १ ६६४ ८छ ing sth "m * 
' Hl / V M >. J हे | } T ND rem हु Al! um १>9- PAN | 
T oed. | I ys b ib 







९ uua les १०४) Issn छै iL है i E] 
dm e ebur ed 00५ « 
छ हु ल E सुरक्षित | | 


A! NS 





i Society, Nous ७७ *. X IONS 2 


" 79 





- 
I 
° १ 
| 
| v 
D: 
ee 
-— के 
१ 
' 
, 
{ 
| । 
र 
$ 
D 
श्र 
L| 


M. x À 
| |) met unt | 
JE SD mt REIN तथा घिउेएक ) 


- 


Hzc ELE 


Ai. n RES EQ | | 'प्तजनस्दिए OS : 
gem | S x 


^ d 
. zh 
क ६9 








0 ७७ ८3 
३4-१८ ण TSENG BS] 


स्ट | शि 






Y. ener 


e£ ०९२०७. 
tr dr: 


अन्धादिसंज्ञा 

तत्र फलम्‌ 
:| करणज्ञानम्‌ 

योगनामानि 
सप्तकरणानि 
विष्टिः” 
ETSI: 
'राशिनाम 
'राशीशाः 

- उच्चनीचग्रहा: 
'चन्द्रवासः 
राशिपरिज्ञानम्‌ 
चन्द्रफलम्‌ 
तदूबोधकचक्रम्‌ 
ग्रहभुक्तसंब्या 


N ES Eur à 

Du १ i CC ° 0 
५.४ (0-0. Mumukshu Bhawan Var 
Yd, z - - x 


H चु है § - , f ^" 
p. a 7*4 Y - 
Y ^ 
e d ^d 
Y कल के उ 


"s. 





| ER Pe 


NaS 





| Es ats : 
ष्ठा० | विषया gero [f | ju 
२६ | यात्रायां शुक्रफलम्‌ ३४ ee E 
T कालयोग É | वान्यप्रववणम्‌ UP 
२७ | qus: & नथान्नभक्षणम्‌ |, 
^ | हिरागमनम्‌ i «figu ' 
el STQNWOMD ३६ | dau Td 
२८ | vie à ३७ | रोगविम 
"| repa: " | गृहप्रकरणंम्‌ ॥ 













| Wegen | शहभ्रवेशः। 
| चुप्हिकास्थापनम्‌ » दीक्षाग्रहणम्‌ 
उल्हिकोपरिमृद्धा८ ३८ | कूपादिखननम्‌ 
| शतभिषायां स्नाननिपे ” अलाज्षयादिप्रतिठा 
पुस; नववस्रधारणम्‌ू ०” देवप्रलिष्ठा 
E Tr M क्षौरमुह्॒त: 


क्रय-चिक्रयमुह 


खटवोपभोग: pP । : : 
सर्वाथसिद्धि:! । 5 





M CEN हिन्दीच्याख्योपंतस्‌ 


| Hd CU I 


m 


l 
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करता हुँ) 
| प्रवेश के लिए बुहदवकहडाचक्न को रचना 
अथ वारादि-प्रकरणप्‌ 
वारिनामानित 
आदित्यश्चनब्रसा ममो WE बृहस्पति: । : 
परिकीतिताः ॥ १ 
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3 'बहुदवकह॒डाच कम्‌ 


आवश्यक कार्य में सर्थ, गुरु, शुक्र के दिन का दोष रानि में नहीं होता Bü 
अर्थात्‌ इनमें दिन में जो कार्य निषिद्ध हैं उसे रात्रि में किया जा सकता है। इसी 
प्रकार सोम, शनि, मंगल को रात्रि का निषिद्ध कार्य दिन किया जा सकता है, इनमें 
रात्रि का दोष दिन में नहीं होता है । बुधवार का दोष रात्रि और दिन समान रूप | 
से निन्द्य है॥ ३॥ र - 
तेलाभ्यङ्गे शुभाशुभवारा:-- 
रविस्तापं, कान्ति बितरति शशी, भूमितनयों 
पति लक्ष्मी चारिद्र (रपतिगुर्रवित्तहरणम्‌ | : 
दैत्यानां ~£? ग्ुररखिलभोगानुगसतं ` 
नणां तैलान्यद्धाट र? करते सूर्यतनयः ॥ ४ lu 
रवि के दिन तेल लगाने से-ताप, सोम के दिन शोभा की वृद्धि, मंगल के दिन 
मृत्युभय, बुध के दिन लक्ष्मी प्राति, गुरु फे दिन धन की हानि, शुक्र के fai fart 
और शनि के दिन तेल लगाने से सुख-शान्त्रि मिलती है ॥४॥ 
आवशयके तंलाभ्यज्भे वारदोषपरिहार:-- 


रवो पुष्पं गुरो दुर्वा मृत्तिका कजवासरे । | | 

भार्गवे गोमय दद्यात्‌ तैलदोषस्य शान्तये ॥ ५ ॥ | 

आवध्यक कार्य में रवि के दिन पुष्प के साथ तेल लगाना चाहिए । गुरु के | 
दिन दूर्वा, मंगल के दिन मिट्टी, शुक्र के दिन गोबर. मिलाने से. दोष नहीं: 

होता है ॥ ५॥ 







ग्र 
मन्त्रितं क्वथितं तैलं सार्षपं पुष्पः, .. तय जपभागनन सा 
zem वापि नेव दुष्येत्‌ ` ` ¦ ॥ अंसिद्धि क ` 
पकाया हुआ तेल, सरसों का तेल, पुः्पवार . पत्रलेखन फे? 
संयोग से बना तेल निविद्ध दिनों में भी लगाया ; F^ 
श्रीपतिः, मासज्ञान gy गुरु। / 
मधुस्तया माधबसंज्ञफश्न शुक्रः शुचि सिद हता ह, | Y 
तथेष was सहः weed तपस्त सिद्ध ता है) ¦, 05 
न वरद 


मधु चचत्र, माधव --वेशास्र, शुक्र कि. 
हु = भाद्रपद, ईष = आश्विन, ऊर्ज = का | (WE क E 
| N ` | 
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P वारादिप्रकरणम x 
à M xi 
P A» X fet i भि 
ऋनूनाह श्रीपति: AR 
e Jj. 
भृगादिराशिद्वयभाननुयोगात्‌ षडत्तंवः 


स्युः शिशिरो वसन्तः । 
ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तदद्धेमन्तनामा कथितश्च षष्ठ: ॥ ८ ॥ 
| _ भकर के सर्थसे दो-दो राशि के सूर्य से शिशिरादि ६ क्र Id होती हैं। 
मकर, कुम्भ ( शिशिर ), मीन, मेप ( वसन्त ), वृष, मिश्रुन (ifa ), कर्के, 

पिह ( वर्षा ), केन्या, तुला ( शरद ), वृश्चिक, धनु ( हेमन्त ), ये छ: ऋतुएँ 
` अप में होती हैं ॥ ८ ॥ 


अयनज्ञोनम्‌-- 
शिशिरपुर्वमृतुत्रयमुत्तर हायनः, उरहश्च तदा परम्‌ । 
भवति दक्षिणमन्यक्रतुत्रये निगदितो रेजनी मरुतां च सृ ९॥ 
पकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष, मिथुन इन ६ राशियों के सूर्य के भ्रमण फाल को 
। ` पास उत्तरायण कहते हैं, जिन्हें देवताओं का दिन कहते हैं । कक, सिंह, mem. 
४ अ, वृश्चिक, धनु इन छः राशियों पर सूर्य के भ्रमणकाल 


को छः मास दक्षिणायन | 
ते p जिन्हें देवताओं की रात्रि कहते हे॥९॥ | क. 
| gs (अयनदृत्यसु--- कन । 
' ८ गृहप्रवेशत्रिदशप्रतिष्ठो | 


2 विवाहचो लप्रतबन्धपूर्वम । 
यद्‌ गहितं तत्बनु दक्षिणे च ॥ teft 









Bd प्रतिवच्च द्वितोया 
| ) चतुर्थी पञचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा ॥ ११॥ 





पक्ष,” द्वितीया, तृतीया, “चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 


0 (कदी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, “शुक्लपक्ष में पृणिमा, कृ'णपक्ष में 






तिथि को अमा कहते हैं ॥ ११-१२॥ 













४ बहदवकहडाचक्रम्‌ 


तिथीनां नन्दादिसंज्ञा-- 


नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता, पूर्णेति सर्वास्तिथयः क्रमात्स्युः । 
कनिष्ठमध्येष्टफलास्तु शुक्ले कृष्ण भवन्त्युत्तममध्यहीनाः d १३॥ | 
नन्दा = १।६।११, भद्रा = २।७।१२, जया = ३।५।१३, रिक्ता ४।९।१४, | 
पूणा = ५।१०।१५ इस प्रकार NS प्रतिपदा से तीन पर्याय करने पर क्रम से ' 
नन्दा, भद्रा, जया, रिवता, पूर्णा १५ तिथियों की संज्ञा हैं । ये शुवळपक्ष में कनिष्ठ, ' 
मध्य तथा इट फल देनेवाला हैं और कृष्णपक्ष में उत्तम, मध्यम तथा हीन फल | 
देनेवाली हें ॥ १३ ॥ X 4 
नन्दादिपु इर इर शाह श्रीपति:-- 
नन्दासु चि त्रोत्सववास्तुर्तत्त्रक्षेत्रादि कुर्वीत तथंव नुत्यम्‌ ! 
; विवाहभूषाशकटाध्वयाने भद्रासु कार्याण्यपि पोष्टिकानि॥ १४॥ ` 
C, नन्दा तिथि में चित्र, उत्सव, वास्तु, तन्त्र, क्षेत्र आदि कार्य शुभ होते हँ) 
में विवाह, भूषण, शकट, यात्रा,पौप्टिक कार्यं शुभ माने गये हें ॥ १० ।।/ 
जयासु सङ्ग्रामयलोपयोगिकार्याणि सिद्धधन्ति हि निर्मितानि । | 
रिक्तासु बिदिडवधबन्धघातविषाग्निशस्त्रादि च यान्ति सिद्धिम्‌ ॥ १५॥ c 
जया में संग्राम, बलोपयोगी, निर्माओं कायं सिद्ध होते हें; रिक्ता में amem | 
( बेर ), वध,'घात, विष, अग्नि, शस्त्रसम्बन्धी कायं सिद्ध होते हैं ॥ १५ ॥ |! 
पूर्णासु माड्धल्यविवाह्यात्राः सशान्तिकं पोष्टिककमं कार्यम्‌ । | 
सदैव दर्श पितृकमं युक्तं नान्यदिदध्याच्छुभमङ्गलारि, १५ 20 
पुर्णा में सभी प्रकार के मंगल कायं, यात्रा और शान्तिक तथांपौत्टिक कमे- 
सिद्ध होते हैं। अमावास्या में केद पितृ-कार्य किये जाते हैं, अन्य शु कायं इसमें 


नहीं करना चाहिये ॥ १६॥ | 
सिद्धियोगा:--. “4024 
शुक्र नन्दा दृधे भद्रा जया क्षितिजनन्दने। | LIN 
/ tee रिक्ता गुरो पूर्णा सिद्धियोगाः प्रकीतिताः ॥ १७॥ ` 
| शुक्र को नन्दा १।६।११, बुध को भद्रा २।७।१२, मंगल को जया ३६१३, 
- शनि को रिक्ता ४९।१४ और वृहस्पति को पूर्णा ५।१०।१५ हो तो सिद्ध गोग है, 









। 
। . जो यात्रा में प्रशस्त ह १७॥ 
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के नक्षत्रप्रकरणम्‌ प्‌ 


मृत्युयोगा:--- 
आदित्य-भौमयौर्भन्दा भद्रा ची । हन 
र शनो च मृत्युदा | 
fa ons Eee ।६११, शुक्र और सोम को भद्रा रा७ १२, 
बुध को जया ३।६।१३, वृहस्पति को रिक्ता ४।९।१४ आर शनि को पूर्णा ५।१०। 
` १४ हों तो मृत्युयोग है । इसमे यात्रा नहीं करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 
॥ । अमृतयोगा:--- 
चन्द्राकंयोर्भवेत्‌ पुर्णा पेजे भद्रा जया गुरौ । 
शनिचन्द्रजयोनन्दा. भ्रगोौ>,८... रिक्ताष्मृताहूया ॥ १९ ॥ : 
रवि और सोम के दिन पूर्णा ५। १ ०। ४-५ मंगल के दिन भद्रा e 23 e 
स्पति के दिन जया ३।८।१३, शनि और वुध को नन्दा अमृत योग हू UTI 
Uu लिए मंगलदायक हैं ॥ १९ ॥ 





मृगशोषंस्तथाळर्द्रा च छैघुनरवसुरतः परम्‌ ॥ tu 
पुष्याश्लेषामघाः प्रोक्ताः पुर्वा चोत्तरफालगुनी । र 
हस्तश्चित्रा तथा स्वाती विशाखा तदनन्तरम्‌ ॥ २ 


ूर्वाषाढोत्तराषाढाऽभि जिच्च श्रवणं ततः २ ॥ 
धनिष्ठा च ततो ज्ञेया शततारा ततः परम्‌ । 
पुर्वाभाब्रदा प्रोक्ता ततश्चोत्तरभाद्रकम्‌ ॥. ४ n 
रेवती चेति भानां हि नामानि कथितानि चं । 
: २ सदसत्फलहेतवे 


Fa rs T. 
सर्प्तावशतिसख्याना 0 | 

genet, भरणी, कृतिका, रोहिणी, miti, आहा, Gru, उ न 

मघा, पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफाल्युनी, हस्त, a याती, विशाखा, अनुराधा 


| rs "हर रेवती ये २ नक्षत्र कहे गये ह$ पर मूल मै २७ 


नक्षत्रों का ही नाम आया है, इसका कारण यह है कि उत्तराभाद्रपदा का अन्तिम 
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चतुर्थांश और श्रवण का प्रथम पंचदशांश मिलकर अभिजित्‌ का मान है। इसलिए 


v9 


अभिजित्‌ की गणना अलग नहीं होती है । | 
संहिताग्रन्धों में तो नक्षत्रों का अलग-अलग भोग बताया गया है । उसमें सब 


नक्षत्रों के भोग का योग चक्रकला में. २१६०० घटाकर शेष अभिजित का भोग 


माना है ॥ १-५ ॥ 


[जय erii अथ नक्षत्रदेवता 


अश्विनावन्तको वह्विस्ततो धाता निशाकरः । 
रुद्रोऽदितिर्गृरः सपः पिता भग एवं च॥६॥ 
अर्यमा च रविस्त्वष्टा T वायुवेल्िपुरन्दरौ i 
मित्र: शक्रश्च .निक्र्हर्तिः सलिलं च ततः परम्‌ ॥७॥ 
विश्वेदेवा विधिर्षिष्णुर्वसवो वरुणस्ततः । 


ततो$जपादहिबृध्न्यः पुषा नक्षत्रदेवता ॥ ८ ॥ 


p» 


अश्विनी का स्वामी अश्विनीकुमार, भरणी का यम, कृत्तिका का अग्नि, . 
रोहिणी का ब्रह्मा, मृगशीर्ष का चन्द्रमा, आर्द्रा का सुटर, पुनर्वसु का अदिति, पुष्य का | 
वृहस्पति, आइलेषा का सर्प, मघा का पितर, पुर्वाफाल्गुनी का भग ( सूर्येविशेष ), | 
उत्तराफाल्गुनी का अर्यमा. ( सूर्यविशेष ), ger का रवि, चित्रा का त्वष्टा ( विश्व- | 


कर्मा ), स्वाति का वायु, विशाखा का अग्नि और इन्द्र, अनुराधा का मित्र ( सूर्य- 


विशेष ), ज्येष्ठा का इन्द्र, मूल का निऋति ( राक्षस ), पूर्वापाढ़ा का जल, उत्तरा: | 


` षाढ़ा का विश्वेदेव, अभिजित्‌ का ब्रह्मा, श्रवण का विष्णु धनिष्ठा का अष्टवसु, | 
` शतभिषा काः वरुण, पूर्वाभाद्रपदा का अहिरवुध््य ( सूयंविशेष ), रेवती का | 


पूषा ( सूर्येविशेष ) इस प्रकार अश्विन्यादि नक्षत्रों के देवता कहे गये हैं । 
जिस नक्षत्र के जो देवता हैं उन देवताओं से भी उन नक्षत्रों का ज्ञान होता 

_ है। जेसे--रूद से आर्द्रा, विष्णु से अवण, अजपाद से पर्वाभाद्रपदा 
इत्यादि ॥ ६-८ ॥ 





शतपदचक्रविवरणम्‌-- 

| चूचेचोलाऽश्विनी प्रोक्ता लीललेलों भरण्यथ à 

| आईऊए कृत्तिका स्यादोवावीव्‌ ठु रोहिणी ॥ ९॥ 
वेवोकाकी मृगशिरः कूघङछास्तयाऽऽ्रं काः । 
केकोहाही पुनवंसूहंहेहोडा तु पुष्यभम्‌ ॥ १० ॥ 
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>“डीड्डेडो तु आश्लेषा मामोमूमे मघा स्मृता । 
सोटाटीट पूरवफल्गु टेटोपाप्युत्तर तथा ॥ ११॥ 
पुषणाठां हस्ततारा पेपोरारी च चित्रिका d 
रूरेरोता स्मृता स्वाती तीतूतेतो विशाखिका ॥ १२॥ 
नानीनूनेऽनुराधक्षं नोयायीयू च. शुक्रभम्‌ । 
येयोभाभी सूल्तारा पूर्वाषाढा भुधाफुढाः d gc ut ३॥ 
भेभोजाज्युत्तराषाढा जजेजोषाभिजिद्‌ भवेत्‌ । `~ 
खीखूखेखो श्रवणभं गागीगुगे धनिष्ठिका ॥ १४॥ s. 
गोसासीस्‌ शतभिषक्‌ सेसोदःदी तु पूर्वभाक्‌ । 
gama उत्तराभं देदोचांची तु रेवती ॥ १५॥ 


च्‌ चे चो ला अश्विनी, ली लू रे लो भरणी, आ ई ऊ ए कृत्तिका, ओ वा वी 
व्‌ रोहिणी, वे वो का को मृगशिरा, कू घ ङछ आर्द्रा, के को हा ही पुनर्वसु, हु हें 
हो डा पुष्य, डी डू डे डो आइलेपा, मा मी मू Amm, मो टाटी टू पूर्वाफाल्गुनी, 
टे टो पा पी उत्तराफाल्गुनी, पू ष णा ठ हस्त, पे पोरारीचित्रा, रुरेरोता 
स्वाती, ती त ते ता विशाखा, ना नी नू ने अनुराधा, नो या यी यू ज्येष्ठा, ये 
यो भा भी मल, भधा फढ पूर्वाषाढ़ा, भे भो जा जी उत्तराषाढा, जू जे जो प 
अभिजित, खी खू खे खो श्रवण, गा गौर गू गे धनिष्ठा, गो सा सी सू शतभिषा, 


. से सो दा दी पूर्वाभाद्रपद, दू थ झ ज उत्तराभाद्रपद, दे दो चा ची रेवती । इस 


प्रकार प्रत्येक नक्षत्र में चार-चार चरण होते हैं और ९-९ चरण की एक-एक 


। राशि होती है । नक्षत्र के जिस चरण में जातक का जन्म हो तदनुसार अबद्विन्यादि 
' नक्षत्रों का चरणज्ञान करके जिस चरण में जो वर्ण हो उसी वर्ण के अनुसार जातक 


^ 
SRS Sr 
E 


शिश NN 
RTT ——À 


का नामायक्षर होता है । | 

उदाहरण--जैसे--भृगशिरा के तृतीय चरण में जिसका जन्म होगा, उसका 

नाम 'कलमाकान्त', 'कलाधर', 'काशीनाथ' इत्यादि हो सकता है । यदि इस पद्धति 

के अनुसार ङ, ण, अ वर्ण विशिष्ट नक्षत्र का चरण हो तो उसका नामादक्षर 

ग, ड, ज होगा, जेसे- आर्द्रा के तृतीय चरण में होने से गदाधर', “गजानन', 
गङ्गाधर’ इत्यादि होगा ॥ ९-१५ Il à 

घ्र.वगणं तथा तत्कृत्यं च क 

उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च धुवं स्थिरस्‌ । DNE 

तत्र स्थिरं बीजगेहशान्त्यारामादिसिदये ॥ १६॥ . 
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तोनों उत्तरा, रोहिणी, रवि दिन ध्रुव ओर स्थिर संज्ञक हैं, इसमें. स्थिर कायं 
बीज बोना, गृह कार्य, शान्तिकमं, वाटिका कार्य करना चाहिये ॥ १६ ॥। 
चरगणं तत्प्रयुक्तकार्यमाह-- 
स्वात्यादित्ये श्रतेस्त्रोणि चन्द्रश्वापि चरं चलम्‌ । 
तस्मिन गजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिग्ठा, शतभिषा नक्षत्र और सोमवार का दिन चर ' 
और चल संज्ञक हैं । इसमें घोडा, हाथी आदि स्वयं चलनेवाले वाहन पर चढ़ना , 
और वाटिका सम्बन्धी कार्य तथा यात्रा शुभै माने गये हैं ॥ १७ ॥ 
summe तत्कृत्यं च 
पूर्वात्रयं `, 'स्ाम्यसघे उग्रं क्रं कुजस्तथा। - | 
तस्मिन घाताग्निशाठ्यानि विषशस्त्रादि सिद्धयति ॥ १८ u : 
तोनों पूर्वा, भरणी, मघा और मंगल का दिन उम्र और क्रर संज्ञक हैं। इस 
चात, अग्नि, शठता, विप, शस्त्र आदि संघःतक कायं सिद्ध होते हें ॥ १८ ॥ 
मिश्रगणं तत्‌ कृत्य च 
विशाखाग्नेयभे सौम्यां मिश्र साधारणं स्मृतम्‌ । | 
तत्राईग्निकार्य मिश्रं च «क्जषोत्सर्गदिसिद्धये ॥ १९ ॥ | 
कृत्तिका, विशाखा नक्षत्र और वुध का दिन मिश्र और साधारण संज्ञक हँ। | 
इसमें मिश्रित कार्य, अग्निकार्य और वृपोत्सगं सिद्ध होते हैं ॥ १९ ॥ | 
लघुगणं तत्कृत्यं च 
हस्ताश्विपुष्याभिजितः क्षिप्रं लघु गुरुस्तथा । | | 
तस्मि पण्यरतिज्ञानभुषाशिल्पकलादिकम्‌ ॥ २० ॥ | 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ नक्षत्र और गुरु का दिन लबु और क्षिप्र | 
संज्ञक हैं। इसमें विपणी, qua, ज्ञानोपार्जन, शिल्प, कला आदि कार्य सिद्ध | 
होते हैँ ॥ zo Il द d 
मृदुगणं तत्कृत्यं च- 
मृगान्त्यचित्रामित्रक्ष sz मंत्रं भृगुस्तथा। 
तत्र गोताम्बरं क्रीडा मित्रकार्यं विभूषणम्‌ ॥ २१ ॥ 
मृगशिरा, चित्रा, रेवती, अनुराधा और शुक्र दिन मृदु और मेत्र संज्ञक 
हैं। इसमें गीत गाना, वस्त्र-धारण, खेल, मित्रता करना, भृषणधारण शुभ 
होता है॥ २१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


^———À Á" i£ —À £i जक DTT m t 


T oa 


नक्षत्र प्रकरण म्‌ ९ 


ूलेन््रदराहिभं सोरिस्तीक्ष्णं दारणसं्ञकम्‌ । 
तत्राभिचारघातोग्रभेदाः : पशुदमादिकम्‌ ॥ २२॥ ८ 
भूल, ज्येष्ठा, आइलेपा नक्षत्र और शनि का दिन तीक्ष्ण आर दारुण pad 
इसमें अभिचार (, मारण ), घात, उग्र, भेद, पशु दमन (कुटाना तथा न 
आदि कार्य सिद्ध होते हैं X! 
य्य पञ्चकम्‌ 
C धनिष्ठाद्धोत्तरं पश्च ऋक्षेष्वेषु त्पेजद्‌ दुधः । 
याम्यदिग्गमनं शय्या . पुरणं गेहगोपनम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्तम्भोच्छायं प्रेतदाहं तृणकाष्ठादि संग्रहम्‌ । 
भवेत्‌ पञ्चगुणं चात्र जातं wed मृतं मतम्‌ ॥ २४ ८7 
घनिष्ठा का उत्तरां, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवतो ये qm 
नक्षत्र E । इसमें स्तम्भ गाड़ना, प्रेतदाह, तृणकप्ठ सग्रह, दक्षिण दिशा को यात्रा, 


` चारपाई तथा घर का छाना वर्जित है । क्योंकि sm ने पश्चक का पाँचगुणा 


x ने i [ दाह 
फूल माना है। जेते :--एक शव का दाह करन पर पाँच शव क 
करना क्ता है। इसी तरह वणित प्रत्येक काय का पंचगुणित फल होता 
है ॥ २३-२४ ॥ e 
सफलनिपुष्करयोग 
भद्रातियी रविर्ञ-भूतन गा रुंवारे, . 
दौशायंमाजचरणादितिवह्लिवेश्वे । 
त्रैपुष्करो भवति मृत्पुविनाशवृद्धी, ` 
रगुण्यदो  ढिगुणकुडयुतक्षचाल्द्र 6 २५ ॥ 
-मद्रातिथि २६१२ दिन, शनि, मंगल, रवि, नक्षत्र-कत्तिका, पुनर्वसु क? 
फाल्गुनी विशाखा उतरापाढ, पूर्वाभाद्रपद में से क्रिमो तोन का एक दिन "UE 
होने पर्‌ त्रिपुष्कर योग होता है । इसमें मृत्यु, हानि तथा वृद्धि, छाभ QA E 
णित फळ होता है और उन्हीं तिथि और दोनं। में मृगशिरा, निता, Sm 
योग होने पर दिपुष्कर योग होता है। इसमें द्विगुण फंड होता है ॥२५॥__. . 
नक्षत्राणामन्धादि संज्ञा 


$ 
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बृहदवकहडाचक्रम्‌ 


रोहिणी से चार आवृत्ति करने पर चार अन्धादि संज्ञक नक्षत्र होते हैं । 


अन्धाक्ष मन्दाक्ष सध्याक्ष सुलोचन 
रोहिणी, पुष्य मृगशिरा, आइलेषा आर्द्रा, मघा पुनर्वसु, पू. फा. 
उ. फा., विशाखा हस्त, अनुराधा चित्रा, ज्येप्ठा स्वाती, मू 

पु. षा., धनिष्ठा उ. पा., शतभिष अभिजित्‌, LIT. श्रवण | ऊ. भा. 
रेवती । अझ्विनी। , भरणी । कृत्तिका ॥रशा 


अन्धादिनक्षत्राणां फलम्‌-- 
विनष्टार्थस्य लामोऽनधे - शीध्रं मन्दे प्रयत्नतः । 
स्याद्‌ इरे श्रदणं मध्ये भृत्याप्ती न सुलोचने ॥ २७॥ 


अन्ध संज्ञक नक्षत्रा में शूलो हुई वस्तु शीघ्र मिलती है । मन्दान में प्रयास करने 


पर मिलती है और मध्याक्ष में दर श्रदण मात्र होता है में 
दुर श्रवण मात्र होता है और सुलोचन में न सुनाई 
पड़ती है और न प्राप्त होती है !! २७ ॥ दुनाई 


करणज्ञानमु--- 
वतंमानतिथिव्येकादिध्नी सप्तावशेषकम्‌ । 
तिथेः पूर्वाधंकरणं तत्‌ d$ स्यात्परे दले ॥ २८ ॥ 
एक तिथि में दो करण होता है । दंतंमान करण जानने के लिए तिथि को दूना 


कर एक घटाकर सात का भाग देने पर शेष वर्तमान तिथि के पुर्वार्ध में करण 


होता है। शेप में एक जोड़ने पर तिथि: [E करण 
है॥ २८॥._.. र तराप T करण. होता | 






ष्क्म्भः x [ सौभाग्य: शोभनाभिधः । 
ET सुकमख्यो धृतिः शुलाभिधानकः॥ २९ ॥ 


गण्डो वृद्धिरधुवश्चाथ व्याघातो हर्षणाह्वयः । 
व ज्रसिद्धिव्यंतीपातो वीरयान्परिधः शिवः॥ ३०॥ 
सिद्धिः साध्यः शुभः शुबलो ब्रह्मा चेन्द्रोऽथ वैधतिः । 
योगानां ज्ञेयमेतेषां रवनामसदृशं फलम॥ ३१ ॥ 
वावपतेरर्कनक्षत्रं श्रवणाचन््रभेद | चा 


| CORE SMB cl कुर्याद्योगः  स्यावृक्षशेषतः ॥ ३२ ॥ . 
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नक्षत्र प्रकरण म्‌ ११ 


> 


विय्कुम्भ, प्रीति, आयुष्मान्‌, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, घृति, गूल, 
गण्ड, वृद्धि, ध्व, व्याघात, हर्षण, वज्न, सिद्धि, व्यतीपात, वरीयान, - परिघ, शिव, - 
सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐक और वेघुति ये सत्ताईस योग शास्त्र में कथित 
हैं ॥ २९-३२ II पछि NS 
pus - 
_.._बंबाह्नयं बालवकौलवासूये,- ततो भवेत्ते तिलनामधयम्‌ । 
गराभिधानं वणिजं च दिष्टिरित्याहुरार्या करणानि सप्त ॥ ३३ ॥ 
चतुर्दशी या शशिना विहोना तस्या विभागे शकुनिदि तीये । 
दर्शाद्ययोस्तच्चतुरंघ्रिनागो {कस्तुघ्नमाद्ये प्रतिपद्दले च ॥ ३४ ॥ 
बब, वारव, कौलव, तेतिल, गर, वणिज, विष्टि ये सात चर करण हैं और 
कुप्ण पक्ष की चतुदंशी के अन्त में शकुनि अमावास्या के quii में चतुष्पद; 
उत्तरार्धं में नाग, शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किस्तुध्न ये चार स्थिर करण 
हैं ॥ २३-३४ Il 
विष्टि-ज्ञानम्‌- 
एकादश्यां चदुर्थ्या च शुक्ले पक्षे परे दरे । 
अष्टम्यां पूणिमायां च भद्रा पूर्वदले स्मुता ॥ ३५॥ 
तृतीयायां दशम्यां च कृष्णे पक्षे परे दले । 
semi च चतुर्दश्यां भद्रा पूर्वदले भवेत्‌ ॥ २६ ४ 
शुक्ल पक्ष की एकादशी, चतुर्थी के उत्तरार्घ में और अष्टमी, पूणिमा के पूर्वार्ध 
में भद्रा होती है । कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी के उत्तराधं और सप्तमी, चतुर्दशी के | 
पूर्वाध में भद्रा होती है ॥ ३५-३६ Il 





भद्रा-वासः- ^ 
कन्या-तुला-मकर-धन्विषु 


सेषारिवेणिकबृषेषु सुरालये स्यात्‌ १ 
पाठीन-सिह घट-कर्केटकेषु «at 
चन्द्रे वदन्ति मुनयस्त्रि विधां हि विष्टिम्‌ ॥ ३७ 0 
कन्या, तुला, धनु, मकर राशि के चन्द्रमा होने पर यदि भद्रा हो तो भद्राका 
वास पाताल लोक में 'खता है और भेष, वृष, मिथून, विश्चिक राशि के चन्द्र में 
स्वर्ग लोक में तथा कर्क, सिंह, कुम्भ, मीन के चन्द्र में मृत्युलोक में भद्रा का निवास 
होता हैं मृत्युलोक की भद्रा शुभ नहीं है aeu ES 


॥ 
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१२ वहदवकहडाचक्रम्‌ 


अथ राशिप्रकरणस्‌ 
राशिनामानि-- 
मेषो वृषो$थ मिथूनं कर्केटः सिहकन्यके। 7 
E rd वृश्चिको धन्वी मकर कम्भमीनको ॥ ,४॥ 
वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुला, | धनु, मकर, कुम 
बारह राशियाँ हैं ॥ १ ॥ र É abd D m 
राशीशानाह- . 
मेषबुश्चिकयोभमः ˆ शुक्रो वषतुलाधिपः । 
बुधः कन्यामिथ्‌ नयोः पतिः कर्कस्य चन्द्रमाः ॥ 
जीवो मीनधनुः स्वामी शनिर्मकरकुम्भयोः । 
. सिहस्याधिपतिः सूर्यः कथितो गणकोत्तसंः u3u | 
fm का स्वामी मंगळ, वृष तुला का अधिपति शुक्र, कन्या-मिथुन का 
स्वामा वुध, कक का स्वामी चन्द्रमा, मीन-धनु का स्वामी वृहस्पति मकर-कुम्भ का 
स्वामी शनि और सिंह का स्वामी सूय ह ॥ २ ॥ em | 


e _ 


उच्चनीचग्रहानाह--- | 

¬ अजवृषभमृगा द्कनाकुलीरा झषबणिजो का UE d 

सूर्य मेप में १० अंश REID EUM Aem ore में -] 

। है ; ठ श, भोम ' मकर में २८ | 

अंश, T sem में १५ अंश, गुरु ककं मै ५ अंश, शुक्र मीत में २७ अश, शनि | 
oW t A अश परम नीच, २० अंश परमोच्च है और उच्च से सातवीं रागि 


लो” द क्ल 
/ 


चन्द्रवासमाह----- | . 


मेषे च सिहे धनुपुर्वभागे, ब्रपे च कन्या मकरे 3c | 
खुम तुकायाँच तो कर्कालिमाने दिशि repa | 
कत्म PUN वनु, राशि में qd, वृष, कन्या, मकर राशि में. दक्षिण, मिथुन, geo 
SIND में पश्चिम ओर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में उत्तर दिशा में चन्रमा 


का वास होता है॥ ४॥ 
राशिपरिज्ञानमु-- 
अश्विनी भरणी कत्तिकापादे mm. 
v कृत्तिकायास्त्र यः न दु 
* पादा रोहिणी मृगशिरोऽद्ध वृषः ॥ ५ ॥ 


| 

| 

| 
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शृगशिरो à siut zt पुनर्वसुपादत्रयं “७ मिथुनम्‌ १ 
पुनर्वेसुपादमेफ॑ पुष्य अश्लेषान्त करकः ॥ ६ ॥ 
सघा च पुर्वाफाल्गुनो उत्तरापादे सिहः । 
उत्तरायास्त्रमः पादा हस्ताश्चत्रार्धं कन्या ॥ ७ ॥ 
` चित्रारध स्वा्तिविशाखापादत्र यं तुला । 
विशाखापादभेकमनुराधा ज्येष्ठानतं qiue: ॥ ८ ॥ 
सलम च पूर्वाषाढा उत्तरापादे धनुः । 
उत्तरायास्त्रयः पादाः अवणो धनिष्ठार्घं मकरः ॥ ९ Uu 
"य द्रपदापादत्रयं क्सः १ E " 
धनिष्ठार्ध शतभिषा पूर्वाभा g TA) 
पुर्वाभाद्रपदपादमेकमुत्तरा °` रेवत्यन्तं मौनः OU १ y 
अधिवनी, भरणी और कत्तिका के एक पाद चरण ) पर्यन्त क due 
Tan तीन चरण, रोहिणी और मृगशिरा के दा चरण वृष राशि, मूर 
प आद्रा और quiz के तीन चरण मिथुन राशि, पुनवसु का एक चरण de 
el TT qve राशि, मघा पर्वाफाल्गुनी ऑर ` उस दु 3 
पुस, A s लराफाल्गुनी के तीन पाद हस्त तथा चित्रा कै दा चरण, कन्या, 
है. उत्तराफाल्गुनी के तीन पाद, ६ | e 
e s चरण, स्वाती विद्याखा के तीन चरण, तुला, विशाखः के एक हि 
E aci. A ज्येष्ठा, वृश्चिक, मूल दर्वाषाढा और उत्तरापाढा के एक चरण, Hr 
अनुराधा ei E i 





e 


धनिण्ठा के दो 
के दो चरण, मकर, धनिप्ठा 
उत्तराषाढा के तीन चरण, श्रवण आर घनिष्ठा ; का 
sae मषा और पर्वाभाद्रपदा के तान चरण, कुम्भ एव Bcc 
sd चरण | उत्तराभाद्रपदा और रेवती मीन राणि होता ह । ( स्पष्टाथ अ 
एक चरण, A 
देख ) ॥ ५-१० ॥ — पा? १ 
"दु चत्द्रफरलुम्‌ RS 
सम्मुखे >लाभाय पष्ठे चन्द्रे धनक्षयः । 
दक्षिणे genes तु मरणं घुवम्‌ ॥ १९ " 
H में धनं करता है 
: «xw में या यात्रा में धन का लाभ 
सम्मुख चन्द्रमा कार्य के आ छ वाम चन्द्रमा 
पीछे घन का विनाश, दाहिने सुख आर सम्पत्ति तया | 
का. चन्द्रमा, है | ११ गा । | 
निहचय मरण करता ! 
E gm चनसम्पत्तिश्रतु्थे vq कलहागमः ॥ १२ ॥ 
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Heo Q «gare १५. 
UA "०८72 
हेन द्य षष्ठे सम्पत्तिरुत्तमा । 
सप्ते राजसम्मानं मरणं चाष्टमे तया ॥ १३ ॥ 
नवले धर्मलाभश्च दशमे मनसेप्सितम्‌ । 
एकादशे west द्वादशे केवलं क्षतिः u vu ES 
प्रथम ( जन्म ) राशि के चन्द्र में लाभ, दूसरे में मन का सन्तोष, UE 
में धन-सम्पत्ति, चौथे में झगड़ा, पाँचवें में ज्ञान की वृद्धि, छ्ठे हा उत्तम सम्प m 
सातवें में राजसम्मान, आठवें में मरण ( अतिक्लेश ) "à में पुर E 
में मनोईभिलषित सिद्धि, ग्यारहवें में सर्वलाभ, वारहून में केवल हा 
है ॥ १२-१४ ॥ seiten 
सर्प्तावशति शुक्रः स्यादेकंविशद्‌ बुधस्तथा । 
त्रियक्षं भुमिपुत्रस्तु मासमेक तु भास्कर: u १५१ 
गुरुस्त्रिदशमासांश्व तिशन्सासान्‌ शन श्न | 
राहुकेतू सार्धवषंप्रहसंख्या विगद्यते । por Der. 
एक राशि पर शुक्र सत्ताईस दिन, ku THOU दिन, मंगल ic xin iol 
एक मास, वृहस्पति तेरह महीना, शनश्वर ढाई वर्ष और राहु-केत्‌ sed 
DP इति राँशि-प्रकरणम्‌ 


तत्रादितः परिहरेच्च निशाभश्वतलः । 
युग्मासु राजिषु नरा लि qu: 
यान्निषेकमथ 
स्त्रियों के is में रजोदर्शन के दिन से सोलह दिन m | 
समम है. जिनमें प्रथम चार रात्रि छोड़कर शेष बारह ae ie | 
— इत्यादि में सहवास करने से. कन्या RR nne d 
में सहवास करने से पुत्र. होता है । किन्तु इसके भीत न में हवास 
निषेध है ॥ १ ॥ | 
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१६ बृह॒दवकहडाचक्रम्‌ 
पर्वाणि यथा-- r^i 
चतुर्दश्यष्टमी चब असावास्या च पूर्णिमा । A २ 


m e पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तरिव च॥ २॥ 
. चतुदशा, अष्टमी, अमावास्या, पुणिमा और संक्रान्ति ये पर्व के दिन 
हुँ॥ २॥ | 
गर्भाधाने विहितनक्षत्राणि-- IF 
हरिहस्तानुराधाश्च स्वातीवरुणवासवम्‌ । | 
जण्युत्तराणि मूलं च रोहिणी चोत्तमा स्मृता ॥ ३ ॥ 
चित्रादेत्येन्द्रतिष्याण तुरगं च समध्यमम्‌ । 
शेषभान्यधमान्याहुवं जंनौया निषेचके ॥ ४॥ 
श्रवण, हस्त, अनुराधा, स्वाती, शतभिषा, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा c 
क और रोहिणी ये नक्षत्र गर्भाधान में उत्तम हैं । चित्रा पुनवंसु | 
पुष्य और < ये नक्षत्र गर्भाधान के लिए मब्यम कहे गये है औं शे " 
PHA दे गये है ओर शप नक्षत्र 
: गभाधाने विद्दिततिथय:-- 
नन्दा भद्रा US पुंसि सत्रीषु पर्णा जया स्मृता । . 
रिक्ता hs ज्ञेया तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ ५॥ 

, "दा तथा भद्रा तिथि पुरुष संज्ञक हैं । जया और पूर्णा स्त्री संज्ञक & । रिक्ता 
नपुंसक संज्ञक है । पुरुष और स्त्री संज्ञक तिथि में गर्भा शुभ है और नपुं 
त थ में गर्भाधान शुभ है और नपुंसक | 
गर्भाधाने विहितदिनानि-- | 
वासरा पुत्रदाः प्रोक्ताः कृजाकंगुरवो ध्रवम्‌ । | 

UN हा ui शनिचन्द्रजी ॥ ६॥ | 
; इन दिनों में गर्भाधान से i 
एवं सोम में कन्या तथा शनि लाव होता ॥ ६ js Vis | 
छः नानमू-] UAE : | 
wir भाग्यानिलवासवान्त्यमेत्रन्द्वारिव भुवे पुंसाम्‌ i 
तिथावरिक्ते 

E T icons प्रसृतिकास्नानबिधो युनीचाः ॥ ७॥ 

' 2 SPIEL, स्वाती, धनिष्ठा, रेवती और अनुराधा, अश्‍विनी, 
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मुहतंप्रकरणम्‌ > 


एवं प्र वसंज्ञक नक्षत्रों में तथा पुरुषसंज्ञक दिन में एवं रिक्ता वर्जित तिथि में बालक 
सहित प्रसूती को स्नान करना मुनि लोगों ने शुभ कहा है ॥ ७ di 
स्नाता प्रसताप्यसुता बुधे च स्नाता च वन्ध्या भृगुनन्दने च । 
सोरे च मृत्युः पयहानिरिन्दो पुत्र (थं लाभो रविभोमजीवे "en 
बुधवार में शान करने से प्रसूता सत्रों असुता ( पुत्ररहित ) हो जाती है, me 
बार में स्नान करने से वन्ध्या ( मृतवन्ध्या ) होती है, शनिवार में स्नान मृत्यु- 
कारक होता है, सोमवार में स्नान करने से स्तस्य (दूध) का नाश होता है 
तथा रवि, मङ्गल और गुरुवार में स्नान करने से पुत्र, धन आर इच्छित वस्तु 
प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ ; 
p. प्रसूतिशुद्धदिव॒स द्वादिवुस।:-- | 
v अजा गावो महिष्यश्च द्याह्मणी नवतूतिका। | 
दशाहेन व शुद्धचन्ति भूमिष्ठ्च नवोदकम्‌ ॥ ९ ॥ E 
महिषी, वकरी, गो और ब्राह्मणी ये सव प्रसूति होने पर और भूमिष्ठ नवीन 
जल दश दिन के वाद शुद्ध हो जाता है ॥९॥ 
_नामकरणपु----- 
/ बस्वादित्ययुरूतराविति (युगंश्रित्रःतुराधानिर्ल: 
^ भूलावंष्णवरेवतीन्दुतुरगेः ५ संज्ञा प्रकुर्याच्छिशो: । 
बारेडहर्प तिचद्ध वाक्पतिबुधे ¦ लग्ने गुरो शोभने | 
सौम्यैः के्द्रनवात्मजन्मसहितैः पापंश्च शेषस्थितः ॥ १० ॥ 
धनिष्ठा, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा \ उत्तराफाल्गुनी, porn 
षाढा ), हस्त, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, स्वाती, मूल, अवः ४ कु 
अश्विनी इन नक्षत्रों में रवि, सोम, बुध और बृहस्पति दिलों में Ex phe: 
सति हों और qum १. ४- ७. १०: ६. ४. इ मे शामकरण शुभ 
जन्मराशि में शुभग्रह. हों, पाप ग्रह शेष स्थान न हैं ता 


gu to Il 
| n e निष्क्रमणम्‌ ह 
at तानुपहतस्े qvac : 
भौमशनीतरे घटतुलालहालिकम्पोदये 








वारे 
मासे तृतीये शशि 0 
vet trcs ifm i wit अक 


PT um oi) Jas mo >>.» *« 09 o so = 
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१८ बहदवफहडाच कम्‌ 


आर्द्रा, अधोमुख और सूर्य किरण से हत नक्षत्रों से रहित नक्षत्रों में रिक्त | 


वजित तिथि और मङ्गल तथा शनिरहित दिनों में कुम्भ, तुला, सिंह, वृश्चिक और : 


कन्या wei शुभग्रह की दृष्टि हो, तीसरे और चौथे महीने में, शुक्लपक्ष में बालक 
को प्रथमतः बाहर निकालना शुभ है ॥ ११ ॥ | 
भुम्युपवेरानम्‌--- 
` पृथ्वी वराहं विधिवत्प्रपुज्य | शुद्धे कुजे पश्च ममासि वा ऊम्‌ । 
क्षिप्रध्नुवे सत्तिथिवासराच्चे । निवेशयेत्को कटिसूत्र बद्धम्‌ ॥ १२ ॥ 


guit और वराहरूप भगवान्‌ की विधिवत्‌ पुजा करके, मङ्गरू शुद्ध gi, पांचवे 
महीने में क्षिप्र और ध्रव संज्ञक नक्षत्रों में शुभ तिथि और शुभ दिन में 
बाळक को कटि-सूत्र ( करधन ) कमर में बांधकर पृथ्वी पर domm gu 


है ॥ १२॥ 
शिशुविलोकनम्‌-- 
तृतीये मासि यात्रोक्त तिथावह्वयकचद्रयो: । 
वारे च कुलरोत्या वा शुभं शिशुविलोकनम्‌ ॥ १३॥ 


तीसरे महीने में और यात्रा मे कहे तिथि-नक्षत्रो में रवि, सोम दिन val पने ' 


कुलाचार के अनुसार बालक को प्रथम बार देखना शुभ है ॥ १३॥ «X 
दन्तोत्पत्तिकथनम्‌-- 
जन्मतः पच्चमासेषु दन्तोत्पत्तिनं शोभना । 
शुभा षष्ठादिके ज्ञेया न सदन्तजनिः शुभा ॥ १४॥ 


जन्म से पाँचवें महीने तक बालक को दाँत होना अशुभ है और छठे आदि | 


महीने से शुभ है तथा दाँत के सहित बालक का जन्म होना शुभ नहीं | 


है॥ १४॥ 
अन्नप्राशनमुह्॒त :— 
आद्यान्नप्राशने पूर्वाः सार्पेशजलपान्तका: | 
नक्षत्रेषु परित्याज्यो aret भोमाकंनन्दनो ॥ १५ ॥ 
द्वादशी सप्तमी रिक्ता पर्वनन्दाविवजिताः t 


श्लपक्षः शुभो योगः संग्राह्यः व्य । 
मासौ षष्ठाष्टमौ पशा स्त्रीणां मासश्च पश्चमः ॥ १७ ॥ 


$ 
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मुहूतप्रकरणम्‌ 
प्रथम अन्नप्राशन के समय तीनों पूर्वा, आइलेपा, आर्द्रा, शर्तमिपा, भरणी ऑर 
रेवती ये नक्षत्र त्याज्य हैं, मंगल और आर्नेश्रर के दिन त्याज्य हूँ, द्वादशी १२, 
रेवती ये नक्षत्रस्साञ e, ^ x das 
s i ३०, १५, ZW ERE =, Tx नन्दा १, 


T iK f * 9 ^, qa 
सप्तमी ७, रिक्ता ४, ९, १४, निच 
६ ११ ये सव तिथि एवं मीन, मप आर वृश्चिक ये लग्न त्याज्य हैँ, उबत निपिद्ध 


के अतिरित्रत अल्य नक्षत्र, अन्य वार और तिथियाँ, शुक्लपक्ष, शुभयोग शुभ चन्द्रमा 
येःसब ग्राह्य है तथा पुरुषों के लिए जन्म से छठाँ या बाठवां मह्ना उत न्या 
के लिए पचर्वा महीना ग्राह्म d ९ ५-१७ ॥ 
मुण्डन मुहुन--- 
पुनर्वेसुठ्ठये ज्येष्ठामृगे च MUTA ये । 
हस्तत्रये$श्‍वरेवत्यां शुक्लपक्षोत्तरायण ॥ १८ ७ 
लग्ने गोस्त्रीधनु-कुम्भे मकरे सन्मथे तथा । 
didam शुने योगे चूडाकमं स्मृत बुध: |! १९॥ à 
पुनर्वसु, पु्य, ज्येष्ठा मृगशिरा, श्रवण, धनिप्ठा, SINT, हस्त, चित्रा, 
स्वाती अश्विनी और रेवती इन नक्षत्रों में, शुवळपक्ष डर pes E 
कुम्भ | मीन. मेप, दष और, मिथुन ) के सूय म, E T eR per 
RF १ हट अर्था = बुध, गुरु और शु ; मे 
m M Nis ep. चडाकर्मं ) करने की विधि कहा 
मम शभग्रोग में पण्डता न r 
एवं शुभग्रोग में प T 
है॥ १८-१९ ॥ | 
विद्यारम्भमुह॒ते:-- 
रिद्दन्टे qq | 
हस्तन्नये ह mE. T 
मले पृष्णि च नक्षत्रे Nus 58 ॥ २० | 
ट्र न \ 
देदोत्याने मोनचापे लग्ने वर्ष ne r5 n 
विद्यारम्भोःत्र वर्ज्याश्च घट ध्य का दत. अहत v md. 
नी निष्ठा i ॥ 7 
स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, तीना ७ ० . 
पुनवंसु i ह | मूल और रेवती इन नक्षत्र में, सूर्य, डेथ, e d 
वारों में देवोत्थान में अर्थात्‌ कातिक शुक्ला ११ से आषाढ शुक्ला | 
: पाँचवें वर्ष में विद्यारम्भ करना 
mn d e s ) और Rat v, ९, १४ तिथियां 
तथ 
में षष्ठी ६, अनध्याय ( अ | | 
वर्जित हें ॥ २०-२१ ॥ 
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| 

| यज्ञोपवीतमुह॒र्त:--- 

| पुर्वाषाढाश्विनीहस्तद्ये च श्रवणद्थे । 

| ज्येष्ठाभगमुगे पुष्ये रेवत्यां चोत्तरायणे ॥ २२ ॥ 

| द्वितीयायां तृतीयायां पच्चम्या दशमौत्रये । 

पये शुक गुरो चन्द्रे वृधे पक्षे तथा तिते ॥ २३ ॥ |S 

| खने वृषधनु:सहे कन्यामिथुनयोरपि । 

t न्धः ड i z 

| s TREES शुभे योगे व्यह्मक्षत्रविशां भवेत ॥ २४ ॥ 

पूर्वाषाढा, अश्विनी : 

| ER Teas 2 हस्त, चित्रा, भवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ज्येष्ठा, पूर्वाः 

मल्या ba वता इन नक्षत्रों में, उत्तरायण में द्वितीया, तृतीया, | 

| १ शमा) एकादशी और द्वादशी. इन तिथियों में, सूर्य, सोम, वध गर और. 

| » ` ददिशी. इन रि ; सूर्य, सोम, वुध, गुरु और 

|, शक्र STR १ Y धनु * : on 3 

CN zu pe 3, धनु, सिंह, कन्या और मिथुन इन रूमनों एवं 

: भोर वश्य इन तीनों वर्णो का यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) होना 
दि का यज्ञापवीत ( जनेऊ ) होना | 


अथ उपनयने वपंशुद्धि:-- 
विप्राणां ब्रतबन्धनं निगदितं गर्भाज्जनेर्वाष्टमे 
वष वाग्यय WU क्षितिभुजां षष्ठे तथैकादशे । 
वश्यानां पुनरष्टमेऽप्यथ पुनः स्याद्‌ द्वादशे वत्सरे 
| Ds काले5थ द्विगुणे गते निगदिते गौण तदाऽहुर्वुधाः ॥ २५ ॥ 
e के लिए गर्भ से या जन्म से आठवें और पांचवें वर्ष में क्षत्रियो के | 
| ग दया जन्म से ' छठे और can वर्ष में एवं ऱ्य के लिए आठवें ओं | 
` वरहे वर्ष म ब्रतबन्ध विद्वानों ने श्रेष्ठ E 


१ कहा है, ओर T 
समय व्यतीत हो जाय तो 'गौण' काल होता है ॥ २ i कन यवि Rey 


| 

उपनयने गुरु गुद्धिः— | 
बटु-कन्या-जन्म-राशेस्त्रिकोणायद्रिसप्तग: । | 
| 

| 

} 

i 





3 
| 
3b 


श्रेष्ठ है और १०, ६ ३, १ >) मे 7 ५४ ११, २, ७, 
° ५ ९, १ इन राशियों में स्थित गुरु पज्य 
१२ में गद निषिद्ध है अर्थात्‌ श्रेष्ठ नहीं है ॥ २६ "s [ज्य है तथा अन्यत्र ४, ८, 
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विवाहप्रकरणम्‌ २१ 


गुरुदौष्ट्यादी परिहारमाह 
स्वोच्ये स्वभे स्वमैत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः। 
रिःफाष्टतुर्यगोपीष्टो नीचारिस्थः शुभो$प्यसत्‌ Us iot 
अपने उच्च में, गृह में, अपने मित्र को राशि में, अपने नवांश में, अपने वर्गो- 
गुरु द्वादश, gd, अप्टम राशि में रहने पर भी शुभ हैं । 
गुरु शुभ होने पर भी अशुभ फर देत TI २७॥ 
अथ छुरिकाबः्धनम्‌- 
चिचंत्रतमासादो विभोमास्ते विभूमिजे । 
छरिकाबन्धनं शस्तं नृपाणां प्रार्विवाहतः ॥ २८ ॥ 
| चेत्र को छोड़ व्रतबन्ध में कहे हुए महीनों में भामास्त तथा बुधवार को छोड़कर 
। विवाह से पहले राजाओं को हथियार बाँधना शुभ है ॥ २८ ॥ 
इति WE Deu 
अथ विवाहश्रकरणम्‌ 
अथ वरवरण (ल us E 
वरर्वातत शुंभे फाले गे भर्युतः 
paw कुत्तिकापूर्वा फुर्याद्वापि विवाहभे ॥ १ ॥ 
उपवोतं फलं पुष्पं वासांसि विविधानि च । 


? २॥ 
देयं वराय वरणे कन्याञात्रा द्विजेन वा ॥ - 
जक. कृत्तिका, तीनों पूर्वा और 
शुश ped में गोत वाद्य से युक्त होकर gano Que 


का वरण ( 


| त्तम में स्थित रहने से 
नीच और शत्रु राशि में स्थित 


आदि से युक्त होकर कन्या 


करें) ॥ १-२ ॥ E 
अर्थ — 





क्षतपूर्णपाणिरशरान्तशात्तहूर ü त्कमारीम्‌ १ 
गा व्या! कत्या ) कॉ वरण करना शुभ है ॥ रे ॥. 
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अथ तलहरिद्रालेपनमू---- 

मेषादिराशिजदधूवरयोबंटोश्च 
तेलादिखिपनबिधी कथिताउन्न संख्या । 

शेरा दिशः शरदिगक्षनगाद्रिबाण- 

बाणाक्षघाणयिरयो विजुध॑स्तु Wü ॥ vou | $ 

ES शतपद-चक्रानुसार वर, कन्या या कुमार का नामाद्यक्षर नामराशि जानकर 

दे राशिक्रम से तंलादिलेपन में पण्डितों ने ७, Yo ५ » १०, 4, ७, ७, ५, X. 
५, ५, ७ संख्या कही है ॥ ४॥ 


अथ मण्डपनिर्माणम्‌, तस्य लक्षणम्‌ 


मङ्गलेषु च सर्वेषु मण्डपो गहमानतः। | 
कार्यः पोडशहुस्तो वा द्रिषड्ढस्तो दशावधि ॥ ५ ॥ | 


स्तम्भश्चतुभिरेवात्र वेदी मध्ये प्रतिष्ठिता । | 
शोभिता चित्रिता कुम्भे रासमन्ताच्चतुदिशम्‌ ॥ ६॥ | 
द्वारविद्धा वलीविद्धा कूपवक्षव्यधा तथा । 
न कार्या वेदिका तज्ज्ञैः शुभमङ्गलकर्मणि ॥ ७ ॥ 
bs सब मङ्ग कार्यों में कर्ता के हाथ से सोलह, बारह या दस हाथ चारों तरफ ' 
बरावर माप का मण्डप बनना चाहिये। जिसके वीच में एक सुन्दर वेदी, चार | 
Ses ui Eds ii से चित्रित शोभायमान कलश से युक्त रहे । द्वार, | : 
द ne के वेध से रहित विद्वानों के वत्तलाये हुए मार्ग से | 
अथ मण्डपनिर्माणमुहत्त:-- 
ऐशान्यां स्थापयेत्कम्भं सिहादित्रिभगे रवो 
वृश्चिकादित्रिभे वायो ने ऋत्यां कुम्भत स्त्र भे । 
वृषात्त्रये तथाऽऽनेय्यां स्तम्भखात quia हि॥ ८ ॥ 


सिहादि तीन राशियो में सूर्य के रहने से ईशान मे 

पहत T न कोण में स्तम्भ 

pou थ मे नेऋत्य कोण में और वृष आदि राशियों में 
सूय के होने से अग्नि कोण में स्तम्भ और घट का सन शुभ है jd l i 


SS I." 





Lil ————»—-— 
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विवाहप्रकरणम्‌ २३ 


विवाहनक्षत्रमु--- 
रोहिष्युत्तररेबत्यो सूलं स्वाती मृगो मघा। 
अनुराधा च हस्तश्च विवाहे मद्धलप्रदाः ॥ S 
रोहिणी, उत्तराभाद्रपदा, उत्तरापाढा, उत्तराफाल्गुनी, रेवती, मूल, स्वाती, 
मृगशिरा म॒घा, अनुराधा और हस्त'ये नक्षत्र विवाह में मंगलदायक हैं ॥ ९ ॥ 
र विवाहमास:-- 
मिथनकुम्भशृगालिवुपाजगे मिथुनगे$पि रवी त्रिलवे शुचेः । 
अलिभगाजगते करपीडन॑ भवति कारतिकपोषसधुष्वपि ॥ १० ॥. 
मिथुन, कुम्भ, मकर, वृश्चिक, वृष और मेप के qi हों तो विवाह करना qu 
है, मिथुन के सूर्य में आषाढ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी पर्यन्त शष्ठ d, वृश्चिक के 
मर्थ हों तो कातिक में, मकर के सूर्य हों तो पौष में आर भंप के wd हों तो चत्र में 
। भो विवाह हो सकता है ॥ १० ॥ 
| | वेबाहिकमासफलम्‌-- 
साधे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवेत्‌ । 
वेशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरत्यन्तवल्लभा ॥ ११ ॥ 
आषाढे कलूवद्धिः स्यादन्ये मासाश्च बाजिताः । 
मार्गशीष मपौच्छन्ति विवाहे केऽपि कोविदाः । 2 १२॥ : 
माघ में विवाह करने से कन्या धनवती होती है; फाल्गुन में सौभाग्यवती और 
` | वेशाख तथा ज्येष्ठ में पति की अत्यन्त प्रिया होती है एवं आषाढ में विवाह कु 
| | से कुल की वृद्धि होती है, अन्यान्य मास विवाह में वर्जित हैँ परन्तु को 
| विद्वानों ने विवाह में मागंशीर्प ( अगहन ) मास का भी ग्रहण 
| है॥ ११-१२ ॥ 





| विवाहे गणनाविचार:-- 
| चर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमेत्रकम्‌ । 
words भकटं च नाडी चते m । १३ ॥ id 
| वर्ण १, वश्य २, तारा 3 योनि ४, ग्रहमेची 4, गणमेत्री ६, भकूट ७ 
| गाडी ८ ये सब गुणों में एक से एक अधिक माने गये हैं ॥ १३ ॥ 
वर्णविज्ञानम्‌ 


तनालिककेटा विप्राः क्षत्री we हरिर्धबुः। 
पव त देश्यः कत्या वषो spe tu १४७. 
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२४ बृह्दवकह्डाचक्रम्‌ | 


I मीन, वृश्चिक और ककं ये ब्राह्मणवणं, मेष, सिंह और धनु ये क्षत्रियक 
थुन, तुला और कुम्भ ये शूद्रवणं एवं कन्या वृष और मकर ये d 
वर्ण हैं ॥ १४ ॥ | 

एषाँ फलानि-- " 
नोत्तमामुद् हेत्‌ कन्यां व्याह्मणीं च विशेषतः । 
र स्रियते हीनवर्णश्च emer रक्षितो यदि ॥ १५॥ 
Ug की और विशेषकर ब्राह्मणवर्ण की कन्या के साथ हीनवर्ण काप 
हि न करे, अन्यथा यदि ब्रह्माजी रक्षा करें तो भी उस र 
जाती है ॥ १५ ॥ आर 
अन्यच्च-- 
विप्रवर्ण च या नारी शृद्रवर्ण च यः पतिः । 
Ed भवति वंधव्यं शक्रस्य दुहिता यदि ॥ १ 
A ~ ६ । । 
_ तरह्मणवर्ण को स्त्री के साथ शूद्रवर्ण के पति का विवाह किया जाय तो व 
चाह इन्द्र की कन्या क्यों न हो तथापि निश्चय विधवा होती है ॥ १६ ॥ 
वद्यकूटमु-- | 
हित्वा मृगेन्द्र नरराशिवश्याः 
__ सर्वे तेषां जलजास्तु भक्ष्याः । 
सवऽपि सिंहस्य यशे विनार्झल- | 
Wd नराणां व्यावहारतोऽन्यत ॥ १७ ॥ | 
सिहराशि को छोड़कर अन्य सब मनुष्यराशि के वश्य हैं, 


wed, स्क को छोर सह के जलचर सव इनर 
MT ह के सब वश्य हैं और अन्य का वश्य व्यवहार d 


मेष, वृष, धनु का उत्तराधं सिह 

| १ सिह और 

ह, Se है, वृश्चिक कीट है, सकर का उत्तराधे कुम्भ. और मीन 222 
7 SI, कन्या का पूर्वाद्ध ये द्विपाद ( मानव ) हें ॥ १८-१९ |! 
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विवाहप्रकरणम्‌ २५ | 


ताराकृटम्‌-- : 
कन्यार्काद्‌ वरभं यावत्‌ were वरभादपि । 
गणयेन्नबहुच्छेषे त्रिष्वद्रिभमसत्स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्रपर्यन्त, वरे के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र 


तक गिनकर उसमें नौ का भग देने से ३, ५, ७ वर्चे तो अशुभ तारा, 


होती है २० ॥ 
५ योनिविचार:-- 

अश्विन्यम्बुपयोहयोनिगदितः स्वात्यकंयोः कासरः 

सिहो वस्वजपाद्धयोः समुदितो याम्यन्त्ययोः कुञ्जरः । 

सेघो देवपुरोहितानलभयोः कर्णाम्बुनोर्वानरः 

स्पाहेश्वाभिजितोस्तथैव नकलाश्रान्द्राब्जयोन्योरहिः ॥ २१ ॥ 

ज्येष्ठामैत्रभयो कुरंग उदितो मूलाद्रेयोः शवा तथा 

मार्जारोऽदितिसापंयोरथ सघायोन्योस्तथंदोत्दुरः 

व्याघ्रो ट्वीशभचित्रयोरपि च गोरयम्णबुध्न्यक्षे यो- 

योनिः पादगयोः परस्परमहावंर भयोन्योस्त्यजेत्‌ ॥ २२ ॥ 

अश्विनी शतभिषा की.अइव,योनि, स्वाती-हस्त की महिष, धनिष्ठा-पूर्वा भद्रः 
पदा की सिंह, भरणी-रेवती की हस्ती, पुनवंसु-कृत्तिका की भेडा, UE 
की वानर, उत्तराषाढ़ा-अभिजित की नकुल, मृगशिरा-रोहिणी कप $ E 
राधा की हरिण, मूल-आर्द्रो की इवान (zm) पुनर्वसु aM 
मघा-पूर्वाफाल्गुनी की मूषक, विशाखा-चित्रा की व्याघ्र, उत्तराफाल्गु 
पदा की गो योनि हैँ ॥ २१-२२ ॥ ; 
गोनिवेरम्‌ 


= 


योनिवेरम्‌- 
गोव्याप्न॑ गजसिहमश्वमहिषं श्वेण Ss च TE 
dX वानरमेषयोश्च सुर «qu: 
लोकानां व्यव हारतोऽत्यदपि तज्ज्ञात्वा प्रयत्नादिदं 
इम्पत्योन्‌ पभत्ययोरपि सदा वज्यं शुभस्याधिभिः ॥ 








इवान और | 
गौ और व्याघ्र का, हाथी और RR प म्‌स Rae सरसपर | 
मृगका, सपं और नेवले का, वानर और भेन क ner परित्याग कर देना 


वेर है, ' सत्री-पुरुषों तथा राजा-्सेवकों में वर 
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२६ बहदवकहडाचक्रम्‌ 


ग्रहनिसगंमेत्र्यादि-- 


शत्रू मन्दसितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे- 
स्ती&णंशुहिमरस्मिजश्च सुहृदो शेषाः समा शीतगो । 
जीवेन्दूष्णकराः कजस्य सुहुदो ज्ञोऽरिः सिताको समो 
मित्रे- qufedi बुधस्य हिमगुः शत्रः समाश्चापरे ॥ २४॥ 
सूरेः सोम्यसितावरी रविसुतो मध्यो परे त्वन्यथा 
सीम्याकी सुहदो समो क्जगुरू शुक्रस्य शेयावरी । 
- शुक्रेशो सुहृदो समः सुरगुरुः सारस्य चान्येऽरयो 
ये प्रोक्ताः सुहृवस्निकोणभव नात्तेऽमो मया कीतिताः ॥ २५॥ 
सूर्य के--चन्द्रमा, मंगल और वृहस्पति मित्र, वध समान शुक्र और 
* . -- [4 . f ० * 
शनशचर ` शत्रु हैं। चन्द्रमा, के सूर्ये बुध-मित्र, मंगल वृहस्पति शुक्र और 
रानेदचर समान आर शत्रु कोई नहीं हे । मंगल के--रवि, चन्द्रमा गुरु मित्र 
T. e १ S ४ 
शुक्र-शनि सम और दुध WIE! बुध वे--पूर्य-ुक्र मित्र, मंगरू-गुरु शनि 
सम, चन्द्रमा GEO uer के--सूर्य-चन्ध्मा-मंगछ मित्र, शनि सम 
डे के य न भोम' ७ 2 
SIX SIG! शुक्र के- बुध गनि मित्र, भौम-गुरु सम, रवि-चन्द्र शत्रु 
हैं। "x के--वुध-्युक्र मित्र, गुरु सम और रवि-चन्द्रमा-मंगल शत्र 
€ Il २४-२५ ॥ 


4" 


गणविचार:--- 

अश्विनीमृगरेवत्यो हस्तपुष्ये पुनर्वसुः । 

अनुराधा श्रतिः स्वाती कथितो देवतागण: ॥ २६ ॥ 

fer पूर्वाश्चोत्तराश्च तिस्रोष्प्यार्द्रा च रोहिणी । 

भरणी च मनुष्यास्यो गणश्च कथितो बधैः ॥ २७॥ 

कृत्तिका च मधघाइश्लेषा विशाखा शततारका । 

चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूल रक्षोगणः स्मृतः ॥ २८॥ 
. अचिवनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनवंसु, अनुराधा, श्रवण और स्वाती 
ये नक्षत्र देवतागण, पूर्वाभाद्रपदा, पूर्वाषाढा, ूर्वाफाल्गुनी, उत्तराश्चाद्रपदा उत्तराषाढा 
उत्तराफाल्गुनी, आर्द्रा, रोहिणी और भरणी ये नक्षत्र मनुष्यगण, कृत्तिका, मघा, 


7 7 2 3 [ q नक्षत्र ण्‌ 
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विदाहप्रकरणम्‌ २७ 


गणफरूम्‌ --- 
स्वगणे परमा प्रौतिमंध्यमा देवमत्यंयोः । 
मर्थं राक्षसयो मृत्युः कलहो देवरक्षसाम्‌ ॥ २९ ॥ Ee 
यदि स्री ओरु पुरुष का एक ही गण हो तो qu प्रीति होती है, देवता ओर 
मनुष्य में मव्यम प्रीति, मनुप्य और राक्षस गण हो तो मृत्यु एवं देवता और राक्षस 
गण हो तो कलह ( खटपट ) होती है ॥ २९ ॥ 
गणपरिहार:-- 
रक्षोगणः पुमांश्चेत्‌ स्यात्‌ कन्या" भवति मानवो । 
केषपीच्छन्ति तदोद्वाहं व्यस्तं कोऽपीह नेच्छति ॥ ३० ॥ ३ 
पुरुष ( वर ) यदि राक्षस गण और कन्या मनुष्यगण zl तो ऐसे विवाह का 
कोई-कोई आचार्य चाहते हैं और विपरीत आने पर कोई भी नहा चहता ॥ ३० ॥ 
भकटम्‌-- 
मृत्यु: षडष्टके ज्ञे योऽप त्यहानिन चात्मजे । 
हिद्वांदिशे दरिद्रत्वं ृयोरन्यत्र सौख्यक्ृत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कन्या अथवा वर की राशि से वर या कत्या की राशि यदि ६, ८ हो 28 
मृत्यु, ९, ५, ३ हानि, २, १२ हो तो द'खिता होती है। अन्यत्र सा 
होता है ॥ ३१ ॥ 
नाडीकूटम्‌-- 
ज्येष्ठारौद्रायमास्मः पतिभयुगयुगं दालन उ 
पुष्येस्दुत्वाष्टूमित्रान्तकवसुजल न योनिबु S bte प 
वाय्वग्ति यालविश्वों डयुगयुगमथो पौष्णभं rai 
हस्पत्योरेकनाड्यां परिणयनमसन्मध्यनाड्या Bo 
ज्येष्ठा, मुल, उत्तराफात्गुनी, हस्त, आर्द्रा, पुनवंसु, २ e panel 
ओर अश्विनी की आदि नाडी है । पुष्य, आति zm Es e 
वाढा, पूर्वाफात्गुनी, उत्तराभाद्रपदा की UMS प का अळी शो 
रोहिणी,. आइलेषा, मघा, उत्तराषाढा, शवे | 
है। वर-कन्या की एक नाडी हो तो विवाह 
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अशुभ है और मध्य हो तो मृत्यु 





५८ वृहदवकहडाचक्कम्‌ 


नाडीकूटफलम्‌-- 
एकनाडोस्थनक्षत्रे दम्पत्योमेरणं घ्रवभ ! 
सेवायां च भवेद्धानिविदाहे प्राणनाशनः ॥ ३३ d 
स्त्री-पुरुषों की एक नाड़ी हो तो निश्चय मरण, सेवा में हानि और विवाह में 
राणं का नाश होता है ॥ ३३ ॥ | 
आदिनाडी .वरं हन्ति मध्यनाडी च कन्यकाम्‌ 
अन्त्यनाडयां द्वयोमूत्युर्नाडीदोषं त्यजेद्ब॒धः ॥ ३४ ॥ 
आदि नाड़ी वर, मध्यनाडी कन्या और अन्त्यनाडी दोनों का नाथ फरती है, 
इससे नाड़ी-दोष विद्वानों को त्याग देना चाहिये ॥ ३४ |i 
नाड़ीदोपपरिहार:--- 
एकनक्षत्रजातानां नाडीदोषो न विद्यते । 
अन्यक्षेप्रतिवेधे तु विवाहो वजितः सदा ।॥ ३५ ॥ 
। छ «न्या का एक ही नक्षत्र हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता है, अन्य नक्षत्र 
„ हातो विवाह सवंथा वाजित है ॥ ३५ ॥ | | 
राश्यक्ये भिन्नमुक्ष चेर्रैक्ये राशिद्वय तथा । 
पादभेदेऽपि नाडीचां गणांनां च न दुष्टता ॥ ३६ ॥ | 
राशि की एकता में भिन्न नक्षत्र और नक्षत्र के एक होने पर राशि की भिन्नता | 


| अथवा एक नक्षत्र में भी 3 

शर में भी चरण भेद हो तो नाडी औ > | 
| SL SIS ग डी | 
"SON RI ण का दोष नहीं माना 


च > 


वर्णकटम्‌-- | 
अकचटतपयशवर्गाः खगेशमार्जारसिहशुनाम । 
सर्पाखुमुगावीनां- निजपश्चमवै रिणामष्टो ।। २७ ॥ 


प अवर्ग का गरुड, कवं का बिलाव, चवर्ग का सिंह, टवर्ग का शवान तव कर 
# बैरी १ पवग का मूषक n 2 यवग का मृग और शवग *hT "er वगं है और q ~ ds पांचवाँ 
बरी होता है ॥ ३७॥ | SIT चावा 





स्ववर्गात्‌ TIR: शत्रुश्चतुर्थो भित्र संज्ञकः । 
उदासीनस्तृतीयः स्याद्वर्गभेदन्निधोच्यते ॥ ३८॥ 


| अपने वर्ण से पांचवां शत्रु, चौथा मित्र औँ उदासीन 
` भकार तीन भाँति का वर्ग-भेद कहा गया है ॥ ime erts 
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विवाहप्रकरणम्‌ ^ २ M 


राशिभेद:--- 

चरस्य पञ्चमे कन्या कन्याया नवमे वरः । 

एतत्‌ त्रिकोणक ग्राह्य पुत्रपौत्रसुखावहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वर की राशि से यदि कन्या की राशि पच्चम और कन्या से. वर की राशि | 

नवम हो तो पुत्र-पौत्र और सुख का देनेवाला त्रिकोण योग होता है ॥ ३९ ॥ 

षडष्टके भबेन्मृत्युयत्नतस्तत्‌ परित्यजेत्‌ । 

ट्वि्ादशे च दारिद्रय नवमे vu कक्तिः ॥ ४० ॥ 
स्त्री पुरुष की राशि परस्पर उठी आठवीं राशि हो तो मृत्यु" होती है अतएव 


यल से उसका त्याग कर देना चाहिये । दूसरी बारहवीं में दारिद्य, नौवी और | 
| 
| 






पाँचवीं में कलह होता है ॥ ४० ॥ 
वजितसूर्य:-- 
अष्टमे च चतुर्थे च द्वादशे च दिवाकरे । 
विवाहितो वरो मृत्यु प्राप्नोत्यत्र न संशयः ॥ ४१ ॥ 


वर की राशि से आठवें, चौथे या बारहवें सूर्य में विवाह किया जाय तो निःस- , 
न्देह वर को मृत्यु होती है ॥ ४१ ॥ र 
ग्राह्यमसूर्य:--- | 

एकादशस्तृतीयो वा षष्ठश्न दशसो$पि वा । 
वरस्य शुभदो नित्यं विवाहे दिननायकः ॥ ४२ ॥ | 
ग्यारहवें, तीसरे, छठे और uq wd विवाह में वर के लिए बहुत . 
शुभ हैं ४२ ॥ ! 


सामान्यसूर्यः- री 

जन्मन्यथ ढितीयो वा पमे सप्तमेऽपि वा । | 
रवसे च दिवानाये पूजया पाणिपीडनम्‌ | ४३ 0 | 

जन्म के ( पहिले ), द्वितीय, पाँचवें या सातवें एवं नर्वे सूय हो तो विवाह * 





समय पूजन करा देने से शुभ होते हैं।। ४३.५ 
गौतसफश्यपा् राशराद्या वदन्ति । ( 
अंगिरा | और पराशर आदि की आज्ञा 
गर्ग, अंगिरा, गौतम, कश्यप tu ais bee के अनन्तर शुभ 


वृहदवकहडाचक्तम्‌ 


अथ यात्रापकरणपू 
दिश्ा-विदिशा च 

भास्कराभिमु्ंज्ञेया दिशोऽथ विदिशः स्फुटाः । 
सम्मुखे पुर्वदिग्‌ ज्ञेया पश्चाज्ज्ञेया च पश्चिमा । - 
उत्तरा वामभागे या दक्षिणे 
अरिनकोणस्तथाग्नेयी 
नऋतो निऋतेः कोणो दक्षिणापररुध्यगा ॥ २॥ 
पश्चिमोत्तरमध्यस्था वायवी वायुको णकः । 

x n5 SN , ऐशानी विदिक्‌ पुर्वोत्तरान्तरे ॥ ३ ॥ 

चळ , i भार आग्नय आदि चार विदिशा ( कोण ) हैं, जिधर 

छ सूयादय होता है उधर पूर्वं है । पूर्व की ओर मुख नामा आग 


साच दक्षिणा॥ १ ।! 
पुवदक्षिणमध्यया | 


दाहिनी ओर ^ २9 d करके खडे m et 
. में उत्तर, दाहिनी ओर दक्षिण और पीछे पश्चिम डे होने वाम भाग 


| 


कोण में, मंगलवार को वायव्य कोण में वराल 
शुक्र को नेऋत्य कोण में fas 
रहता क्रें क e मे 

रहता है । सम्मुख fe गमन निपेध 8 "NT उक को ननत्य क दि o 


और पश्चिम के चो E 
और गेण को वायब्य ओ FETU को sai पश्चि 
t उत्तर के मव्यकाोण को वायव्य और उत्तर तथा पूर्व के मध्य को य - tik A 
काण कहते हैं॥ १-३ ॥ १ गेण को ऐझान 
दिक्शलविचार:--- 


शनो चन्द्रे त्यजेत्पर्वा दक्षिणा ] 

T दि्‌ 
ecu सूय शुक्र पश्चिमां च बधे 5s à 
धनश्चर सोमवार को पूर्व दिशा, qe हस्पति के 
दिन परिचम, वुध और मंगळ 5 Re यात्रा 
॥ विदिक्शूछविचार:--.. 
ऐशान्यां ज्ञे. शनो 


वायच्यां भूमिपुत्र हत्यां सर्दै 
बुध और शनि के दिन ईशान S oe 


गुर 
d «i d 
भे तथोत्तरास्‌ ॥ Y Uu 


दिन दक्षिण, रविवार और 


शुक्र 
न करे ॥ Y 


व 
पुर्षबारे धतं पत्या गच्छेत्सोमे पयस्तथा । 
उ बुधवारे तिलानपि ॥.६॥ 
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र दिशा होती है । पूर्व और दक्षिण 


यात्राप्रकरणस्‌ ३. 


गुण्वारे दधि प्राश्य शुक्तवारे यवानपि । 
नायान्थुक्त्वा शनो वारे शुल्दोबोपशान्तये t ७ ie 
दिक्शल में आवईयक कार्यवश .दोप की शान्ति के लिए, रविवार को य 
वार को दूध, मंगल को गुड; वुध को तिळ, वृहस्पति क | दही, शुक्र क 
दानैदचर को उडद भक्षण कर यात्रा करनी चाहिये ॥ ६-७ ॥ 
अर्धविचार:-- 
dues तिथिवारमिं सप्ताहतं पावकनक्तशेषम्‌ । 
समे owed विषमे त्वनर्घ शून्ये भहा सुनयो वदन्ति ॥ ८ à 
संक्रान्ति का नक्षत्र, तिथि और वार इन सबकी pes सात e REN 
कर तीन से भाग दे । यदि सम अक बचे तो अन्न 00 भाव S: A 
सस्ता और शून्य बचे तो अतीव महँगा ऐसा मुनि लोग वतात हू 
घातचन्द्रमा-- 
चस्द्रभूतग्रहा नेत्रा रसा दिग्वह्विसागराः । e 
चेदाः सिडिशिवा$दित्या सेघादौ घातचन्द्रमाः ॥। 
बह चन्द्रमा मेषादि राशियों के क्रम से घातक चन्द्रमा ह es i i 
Aq को प्रथम, वृष को पंचम, मिथुन को नवम, क m iim x 
कन्या को «et, तुला को तीसरा, qm pm i Lone 
मकर को आठवां, कुम्भ को ग्यारह्वा और. मीन को बारह: 


है ।। ९ ॥। 





घातकच S छ 
रणे भद्धो यात्राकाले च बन्धन? 
bas विधवा नारी घातचन्द्रफलं स्मृतम्‌ । १ ण "En 
चन्द्र घात के दिन रोग हो don s से हार, यात्रा करने 
और विवाह करने से wr विधवा ॥ १० 
dpi योगिनीविचार:-- -— 
पूर्वस्यां दिशि 
मति तृतीयायामेकाद र श्या तथैव च॥११॥ 
चयौदश्यां च went दक्षिणस्यां शिवप्रिया । Ra 
द्वादश्यां च चतुर्थ्या वे सौऋंत्यां दिशि योगिनी : 


~ 
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> बृहदवकहडाच म्‌ 


षष्ठयां चेव चतुर्दश्यां योगिनी पश्चिमां गता 
पुणिमायां च सप्तम्यां वायुकोणे तु पार्वती ॥ १३॥ 
दशम्यां च हितीयायामुत्तरस्यां शिवा भवेत्‌ । 
ऐशान्यां दर्शं अष्टम्यां योगिनीं समुदाहृता ॥ १४ ॥ 
योगिनी प्रतिपदा आर नवमी को पूवं रहती है, तीज और एकादशी को अग्नि 
कोण, तेरस और पश्चमी को. दक्षण,'द्वादशी और चौथ को नेऋत्य, चौदश और छठ 
को पश्चिम, पूणिमा और सप्तमी को वायु, दशमी और द्वितीया को उत्तर, अमावस 
और अप्टमी को ईशान कोण में योगिनी निवास करती है ॥ ११-१४ ॥ 
योगिनीफलम्‌-- 
योगिनी सुखदा वामे पृष्ठे वाञ्छितदायिनौ । 
दक्षिणे धनहन्त्री च सम्मुखे मरणप्रदा ॥ १५॥ 
वाम भाग की योगिनी सुखदायिनी, पीछे की अभीष्ट सिद्ध देनेवाली, दाहिनी 
धनविनाशिनी और सम्मुख मरणप्रदा होती है । अन्यत्र सम्मुखवामगा न शुभदा-- 
ऐसा पाठ है॥ १५॥ 
भद्राफलम्‌ 
स्वर्गे भद्रा शुभं कुर्यात्‌ पाताले. च, धनागमम्‌ । 
सृत्युलोकगता . भद्रा सर्वकार्यविनाशिनी ॥ १६॥ 
स्वगं में भद्रा हो तो शुभकार्य, पाताल में हो तो धन का लाभ और जो भद्रा 
मृत्युळोक में हो तो समस्त कार्य को नाश करती है ॥ १६॥ 
सम्मुखे भृत्युलोकस्था पाताले च ह्यधोमुखी । 
उध्वंस्था स्वगंगा भद्रा सम्मुखे मरणप्रदा॥ १७॥ 
मृत्युलोक की भद्रा सम्मुख, पाताळ लोक की अधोमुखी और स्वरे की ऊध्दमुखी 
होती है । सम्मुख भद्रा मरण करती है ॥ १७॥ nerit आंसू, 
भद्रायां यात्रानिषेधः-- 
भट्रामुसेषु यो याति क्रोशमेकं नरो यदि। 
पुनरागमनं नास्ति सागरात्सरितो यथा ॥ १८॥ 


जो व्यक्ति भद्रा के सम्मुख एक कोश भी जाता है वह पुनः लोटता नहीं है, जेसे 
समुद्र में जाकर नदी नहीं छोटती IL १८ ll Russen s 
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यात्राप्र करणम ३२. 


यात्रामुहुर्तः ¬ 
अनुराधश्रबो हस्तो gut दितिद्दयस्‌ । 
धनिष्ठा रेवती चैव यात्रायां शुभदा सदा ॥ १९ ॥ 
मघोत्तरा विशाखा च सर्पश्चान्ये च मध्यमा । 
बष्ठी' रिक्ता द्वादशो च पर्वाणि च विवर्जयेत्‌ ॥ २० 
लग्ने कन्या मन्मथश्च वुषभश्च तुलाधरः । 
यात्राचन्द्रबले लग्ने शकुनं च विचारयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वदिग्गसने हस्तः पूवां च श्रवणो gr! | 
सर्वसिद्धिकरः पुष्यो विद्यारम्भे dur ॥ २ कल 
अद्िवनी, भृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, & s ue 
नक्षत्र फलयात्रा में उम्र हैं। उत्तराभाद्रपदा, विशाखा और आइलेषा » ह 
- s - A ^. र्‌ X ब्र और गैर पर्व ल 
मे हैं और अर मध्यम हैं । षष्ठी, रिक्ता ( ४५९४ ) अ 
में अशुभ हैं और अन्य नक्षत्र मध्यम d s 
यात्रा में इनका परित्याग कर देना चाहिये । कन्या, मिथुन, वृष, तुला य लग्न un 
में शुभ हैं । चन्द्रमा लग्न बल होने पर भी यात्रा शकुन विचार करना चाहिये । हस्त 
रेवती श्रवण मुगणिरा ये नक्षत्र सर्वत्र सर्थ दिशा की यात्रा में शुभ हैं । पु“य नक्षत्र 
7 | . 


सब शुभ कामों में इस प्रकार सिद्धिदाता है, जेसे विद्या के. प्रारम्भ JS 


n १९-२२ ॥ "e 
यात्रायां वजितान- 
sqd क्षीरं च पः््राहं क्षौर सप्तदिनं रतम्‌ । 
वर्ज्यं यात्रादिनात्‌ es xe iL के 
करने से _तीन दिन प्रथम दूध, पाच दिन EE ; 
दिन स खी-प्रंसंग का त्याग करें और अशक्त हो तो केवरू यात्रा के दिन ही त्याग 
करें ॥ २३ ॥ 
पितापुत्रैनै गन्तव्यं न गच्छेत्सोदरद्वयम्‌ । 
i emere ॥ २४ 0७ 
नवस्रोभिन गन्तव्यं न गच्छेद्‌ ru 
पिता और पुत्र को एक साथ नहीं जाना चाहिये, दो जाता, नव wt, तीन 
ब्राह्मणों को एक-एक साथ यात्रा नहीं करनी चाहिये । 
पर्वेदिनानि-- 
चतुर्दश्यष्टमी कृष्णा अमावस्या च पुणिमा | 
एतानि पन्च पर्वाणि रविसंक्रान्तिके दिनम्‌ ॥ २५ ॥ 


x m. 


Jc ^ 
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बहदवकहडाचक्रम्‌ 


चतुर्दशी, कृऱ्णपक्न की अष्टमी, अमावस्या, पूणिमा और सूर्य की संक्रान्ति का 
दिन ये पाँच पर्व कहलाते हैं ॥ xS ॥ 
यात्रायां शुक्रफलस्‌-- 
दक्षिणे$मुखद: शुक्रः सम्मुखे हन्ति लोचनम्‌ । 
` चामे पृष्ठे शुभो नित्यं रोधयेदस्तगः शुभः ॥ 2६ ॥ 


यात्रा के समय शुक्र दक्षिण ( दाहिना ) हो तो दुःख देता है, सम्मुख हो तो | 


नेत्री में विकार करता है, वाम ( वायां ) और पीछे नित्य शुभ है, अस्त हुआ भुक्क | 
शुभ का अवरोध करना है ॥ २६॥ 
काळयोग:--- 


अर्कोत्तरे वायुदिशां च सोमे भोमे प्रतीच्यां बुधे च नेक्तंते । 
यास्ये गुरो वह्तिदिशां च शुक्र मन्दे च पूर्वे प्रवदन्ति कालम्‌ ॥२७॥ 
रविवार को उत्तर, सोमवार को वायव्य, मङ्ग को पदिचिम, बुध को नेतत 
गुरुवार को दक्षिण, शुक्र को _ अग्निकोण और शनिवार को पूवं में काळ रहता 
है ॥ २७ Il 
अथ वधूप्रवेण; 
तत्र समयनियम:--- 
आरस्योद्दाहदिवसात्‌ षष्ठे वाप्यष्टमे दिने ।' 
वधूप्रवेशः सम्पत्त्ये दशमेऽय, समे दिने॥ १ ॥ 
v विवाह के दिन से सोलह दिन के भीतर छठा, आठवां, दशवां या सम दिर 
sRr २-४ इत्यादि दिनों में वधूप्रवेश शुभदायक है । १ ॥ ४ 
अथ वधूपवेक्षमुह्तः-- 
पोष्णात्‌ कभाच्च श्रवणाच्च युग्मे हस्तत्रये मूलमघोत्तरासु । 
cm qui च AA मत्रे च वधूप्रवेशो रिक्तेतरे व्यर्ककुजे च शस्तः ॥ २ ॥ 
 _ रेवती, अध्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, मरू, मघा 
नाना उत्तरा, पुष्य और अनुराधा इन नक्षत्रों में, रिक्ता वाजित तिथि, रवि और 
मङ्गल छोड़कर शेष दिनों में वधूप्रवेश शुभ है ॥ २॥ 


अथ द्विरागमनम्‌ 
अथ द्विरागमनरान्दाथः - 


चिवाहसमये बाला बरजेडूतुंगहं प्रति । 
उचस्तातगहाद्यात्रा तदृद्विरागमन स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
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द्विरागसनप्रकरणम्‌ ३५ 
विवाहके त्राद. स्वामी के घर जाना वधूप्रवेश है, उसके वाद पिता के घर से 
| का नाम द्विरागमन ei | 
अथ द्विरागमने वर्षव्यवस्था-- 
घनं हानिः सुखं नाशो भोगो वरं ततः सुखम्‌ । 
प्रथमाब्दात फलं ज्ञेयं ऋमाद्रध्वा द्विरागमे ॥ २ ॥ 
श्नं हन्त्यष्टमे वर्षे श्वशुरं च दशाव्दके । 
सम्प्राप्ते द्वादशे वर्षे पति हन्ति दविरागमे ॥ ३ ॥ 
बिवाह से लेकर प्रथम आदि वर्षों में द्विरागमन होने से क्रमशः धन हानि, सुख 
नाश, भोग, वेर और सुख ये फल होते हैं. तथा आठवें वष में सास की, दसव 
वर्ष में इवशुर की और बारहरव बर्ष में द्विरागमन होने से स्वामी की मृत्यु 
होती है॥ २-३ ॥ 
अथ द्विरागमने मासा:-- 
वैशाखे सुभगा प्रभूतधनिनी मार्गे च पुत्रान्विता 
नान्ये पतिवल्लभा प्रियजने नित्य प्रिया पुत्रिणी । 
बन्ध्या दुर्भगनिर्धेना विरहिणी सोद गिता नित्यशो 
qd देवसुतापि दुःखमतुलं प्राप्नोति मासान्तरे ॥ ४ । 
वेशाख में सोभाग्वती तथा धन संयुक्ता होती है और aM bod 
में पतिप्रिया, बन्धुवर्गे में प्रेम करने वाली और पुत्रवती हातो ह 
E नों में द्विरागमन होने से व्या, दुर्भगा, दरिद्रा, स्वामी 


अन्य महं. Sl 
ua उद्वेगयुक्ता तथा स्वामी और पुत्र से बड़े-बड़े कष्ट पान ली 


होती है ॥४॥ 2 
| अथ द्विरागमनसुहृत ० र 
प्रवक्षिप्रचरेषपि सूले तिथो गमोक्ते शुभवास च 
ei समये बधनां ढिरागमः शुकलदले प्रशस्तः UT 
: शो में, यात्रा में कहें हुए तिथि 


मृदु, भ्रुव, क्षिप्र और sim, T IUE शुक्ल पक्ष में द्विरागमन 


तथा शभर दिन में, रवि और बृहस्पति के शुद्ध रहने पर 
करना egi! 


:९"च ४४१७५5५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है. 


pu 
NON 


| 


| 


- ३६ युहृदवकह्डाच क्रम्‌ 


ठयज्गग्रकरणसर्‌ 
अथ द्विरागमनानन्तरयात्रा- 
याते दविरागमे . पत्न्याः पुनः पतिगृहे गमः । 
पिठृगेहस्थितायाश्च स gU इह' कथ्यते ॥ १ ॥ 
वैधव्यमग्रतो राहुर्दक्षिणे सुतहा भवेत्‌ । 
वामे पृष्ठे शुभो नित्यं तृतीयगमने स्त्रियः ॥ २ ॥ 


द्विरागमन में पतिगृह में गई हुई कन्या को पुनः पिता के ge से स्वामी के घर | 


जाना EM कहलाता है । जिस प्रकार द्विरागमन में दक्षिण और सम्मुख शुक्र रहने 
से अशुभदायक होता है, उसी तरह द्वयङ्ग में राहू को भी जानना चाहिए । सम्मुख 
राहु में जाने से विधवा और दक्षिण राहु में जाने से पुत्र को हानि कही गई है 
और वाम तथा पृष्ठ की तरफ राहु के रहने से यात्रा शुभ है, यह विचार स्त्री'की 
तृतीय बार की यात्रा में करना चाहिए । त्रेमासिक राहु गृहकार्य में और गुद्ध-यात्रा 
में अद्ध प्रहरात्मक एवं द्रथङ्ग कार्य में मासिक राहु का विचार पण्डिनों ने लिखा 
“है ॥ १-२ I 

अथ इचज्ुमुह॒त्त:--- 
मेषोक्षयुग्मकर्केषु सत्रिकोणेपु तिष्ठति । 
राहुः पुर्वादिकाष्ठासु नेष्टः सम्मुखदक्षिणे ॥ ३ ॥ 
सुतिथो गुणवल्लग्ने राहो वामे च पष्ठगे । 
यात्रोक्तमासदिवसे यायात्पतिनिकेतनम ॥ ४ ॥ 


आदित्यमुगहस्तेज्यपोष्णमँत्राश्विनीषु च। 
x ENIM ढयङ्ग: सम्पत्प्रदायकः ॥ ५ ॥ 
, वृष, ९ कक इन राशियों में ओर इनसे नवम तथा प 
ह्य, पूर्वादि दिशा में वास करता है । शुभ तिथि में तथा शुभ बज मे राह 
| पृष्ठ रहने पर यात्रा में कहे हुए मास, दिन, तिथि आदि विहित काल में 


` तृतीय बार स्वामी के घर जाना स्त्रियों के लिए 
rade शुभभ्रद है । पुनवंसु, ; 
' पुष्य, रेवती, ; अः्विनी, श्रवण, धनिष्ठा और Ey र 


बार यात्रा ferat के लिए सम्पत्तिदायक है ॥ ३-५॥ 
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मिश्रप्रकरणम्‌ 
अथ नववधपाकारम्भदिनम्‌-- 
सृगोत्तरातिष्यङ्कशानुशाके श्रुतित्रये ब्रहाद्विदैवपौष्णे । 
शुभे तियौ व्याररवौ प्रकुर्यान्नवा वधूनूंतनपाककर्म ॥ १ ॥ 
| मृगशिरा, तीनों उत्तरा, पुष्य, कृत्तिका, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, 
' रोहिणी, विशाखा और रेवती इन नक्षत्रों में, शुभ तिथि में और मङ्गल तथा रवि- 
, वार को छोड़कर शेष दिनों में नववधू को सर्वप्रथम पाक करना ( रसोई करना ) 
श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 
अथ स्त्रीणां केशबन्धनम्‌-- 
वातोत्तराश्रवणशङ्करवाजिमूल- 
पुष्यादितीन्डुकरपौष्णपुरन्द रेषु । 
पक्षे सिते रविनिशाकरसौस्यवारे 
घम्मिललबन्धनविधिः शुभदो मृगाक्ष्याः ॥ २ ॥ ux 
तीनों श्रवण, आर्द्रा, अश्विनी, मूल, पुष्य, पुनवंसु, मूर्गाशरा, _ 
हस्त ह्य DEUM नक्षत्रों में, शुबल पक्ष में, रवि, सोम और शुभ वारा में 
स्त्रियों के लिए केशबन्धन ( चोटी मढ़वाना ) शुभ है ॥ २॥ 
अथ अलङ्करणधारणम्‌-- 
त्यशक्तेन्वुजजीववारे कनकादि दध्यात्‌ 
दिला विश स्वाती, अनुराधा, धनिष्ठा, अश्विनी, हस्त और रेवती इन 
नक्षत्रों में, सूर्य, शुक्र, बुध और बृहस्पति दिन में तथा स्थिर लग्न में स्त्री के लिए 
सुवणं आदि अळञ्भरण ( जेवर ) धारण करना शुभ है॥३॥ 


अथ 
तुरगयमविशाखान्नाह्मसोस्योत्तरेष E 
ज्वलनजलधनिष्ठासूलशूलायुधछु । 


स्थापनीया 
Mene A ढुकर्त्री ॥ ४ wu 


अश्विनी Mac कत्तिका, पूर्वा- 

विज्ञाजा। xit, ; P AS A 
षाढा, धनिष्ठा pur (५. इन नक्षक्रों में, रवि, शनि तथा कुज दिनों में _ 
चुल्हिका स्थापन करने से चुल्हिका ठीक से जलती है और भोजन स्वादिष्ट बनता t 


है॥४॥ डा 





| 
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३८ वृहदवकहडाचक्रस्‌ 


अथ चुल्हिकोपरि भृज्भाण्डस्थापनम्‌--- 
चुल्हिकोपरि मृद्भाण्डं स्थापयेज्ञेव कामिनी i 
भुगुचन्द्रमसोर्वारे, स्नायान्नंव च वारुणे ॥ ५ ॥ 
शुक्र और चन्द्रवार को कामिनी (स्त्री ) चल्हे पर मृद्भाण्ड ( मिट्टी के बरतन ) 
का स्थापन न करे और शतभिषा नक्षत्र मे स्नान न करे || ५ ॥ « 
अथ शतभिपायां स्नाने परिहार:--- 
चन्द्रे शतभिषां प्राप्ते नारी न स्नानमाचरेत्‌ । 
भ्रमात्‌ स्नाता तदा पुष्पगन्धाद्यः पुजयेत्पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
शतभिषा नक्षत्र में चन्द्रमा हो तो स्त्री स्नान न करे । यदि भ्रम से स्नान करे 
तो पुष्प, चन्दन से अपने स्वामी की पूजा करे ॥ ६॥ 
अथ. पुसां नूतनवस्त्रधारणमुहृतत:-- 
बह्मानुराधवसुपुष्यविशालहस्तचित्रोत्तराश्विपचनादितिरेवतीषु 
जन्मक्षजीवबुधशुक्तदिनोत्सवावो धार्यं नवं वसनमोश्‍वरविप्रतुष्ट्ये ॥ ७ ॥ 
रोहिणी, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, विशाखा, हस्त, चित्रा, तीनों उत्तरा, 
अश्विनी, स्वाती, पुनवंसु, रेवती और जन्म के नक्षत्र, इन नक्षत्रों में वृहस्पति, qu 
और शुक्र दिनों में तथा यज्ञादि उत्सव कार्य में राजा और ब्राह्मण के प्रसन्नार्थ पुरुष 
नवीन वस्त्र धारण करें ॥ ७ ॥ 
अथ स्त्रीणां न्रुतनवस्त्र्धारणम्‌-- 
धनिष्ठा रेवती चंच तथा हस्तादिपञ्चकम्‌ । 
| अश्विनी गुरुशुक्राणां स्त्रीणां वस्त्रस्य धारणम्‌ ॥ ८॥ 
धनि्ठा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा और अश्विनी 
नक्षत्रों में, वृहस्पति और शुक्र दिन में खी के लिए बुतन वर्नधारण करना 
श्रेष्ठ ls ॥ 
अथ सत्रीणां ग्रुषणधारणे विशेषः-- 
नासत्यपोष्णवसुभे करपश्चके च मात्तंण्डभोमगुरुदानवमस्त्रिचारे । 
राक्षासुवर्णमणिविदुमशङ्कदन्तरर्ताम्बराणि बिश्नात्‌ प्रमदागणश्च ॥ ९ ॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा और अनुराधा 
हस्पति, शुक्र वारों में fai के लिए लाक्षाभरण 
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( लाह की चूड़ी ), सुवर्ण की चूड़ी वगेरह, मणि ( रत्नजडित wer), मूषी, 
शङ्क-चूड़ी, लाल वस्त्र आदि धारण करना शुभ है । 
अर्थं सूचीकर्म मुहूत: 
चित्रादिस्यश्विनीसंत्रश्नविष्ठासु शुभे दिने । 
स॒चीकर्मविधानं च शुभं प्रोक्तं मनीषिनिः ॥ लक 
चित्रा, पुनर्वेसु, अश्विनी, अनुराधा और श्रवण, इन नक्षत्रों में, शुभ दिनों म 


" सूचीकर्म करना या सीखना विद्वानों ने शुभ वतलाया है । 


अथ वल्लक्षालनम्‌-.- 


शनिभौमदिने आद्धे कुहू षष्ठी निरंशके । 
चस्त्राणां क्षारसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ १०॥ 
शनि, मङ्गल और माता-पिता के श्राद्ध टिन, अमावास्या, पष्ठी और नवमी 
तिथियों में वस्त्र घुलवाना वर्जित है। धुल्वाने से सात पुरुष तक पितृगणों को दग्ध 
करता है el 
अथ कृषिप्रकरणम्‌, तत्रादौ हलप्रवहणम्‌-- 
सप्तम्येकादशी चैव पञ्चमी दशमी तया । 
त्रयोदशी तृतीया च प्रशस्ता हलकस णि॥ ११॥ 
मुबुध्नुवक्षिप्रचरेषु झूलमघानिशाखास हितेषु भेषु । 
हरूप्रवाहं प्रथम विदध्यान्ञीरोगमुष्कान्वितसोरभेयेः ॥ १२ ॥ 
विष्कुम्भवज्व्यतिपातगण्डातिगण्डमन्दारदिनं विहाय । 
सम्पूज्य दूर्वाक्षतगन्धपुष्पेहलं विदध्यात्‌ कुषिकर्सकर्ता ॥ १३ ॥ ु 
सप्तमी, एकादशी, पश्चमी, त्रयोदशी और तृतीया ये तिथियाँ .हल कमें मे 
श्रेष्ठ हें एवं मृदु, sa, सिप्र और चरसंज्ञक, मूल, मघा आर विशाखा इन 
नक्षत्रों में नीरोग बेल से प्रथम बार हल चलवाना शुभ है। बिल, Si 
व्यतिपात, गण्ड और अतिगण्ड योग, - शनि और मङ्गल को छोड़कर : 
में दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चन्दन से पूजन करके हल चलाना शेठ कहा 
गया है ॥ ११-१३ ॥ 
अथ बीजवपनस्‌-- E 
भिः पन्च त्रिभिः पन्च त्रिसिष्यस्‌। 
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४० यृहदवकहडाचक्रम्‌ 


हस्तपोष्णाश्विसोम्याश्व पुष्यमंत्रानिलानलाः । 
रोहिणी च प्रशस्ताः स्युः सर्बेबीजनिवापने ॥ 
ओजाश्च तिथयः श्रेष्ठाः पक्षयोरभयोरपि । 
प्रथमा नवमीं युग्मासमावास्याँ च वज्जंयेत्‌ ॥ १५॥ 
द्वितीया दशमी षष्ठी सध्यमास्तिथयः परे । 
चन्द्रज्ञजौवशुक्राणा वारा वर्गादयः UU OU १६ ॥ 
हलप्रवाहवद्‌ वीजवपनस्य विधिः स्मृतः । 
रोपणे सरवंसस्यानां कत्तने प्रथमेऽपि च ॥ १७॥ 
हस्त, रेवती, अश्विनी, आइलेपा, पुष्य, अनुराधा, स्वाती, कृत्तिका और रोहिणी 
इन नक्षत्रों में एवं दोनों पक्षों ( शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष ) की विषम ३, ५, ६ आदि 
तिथियों में बीजवपन श्रेष्ठ है । प्रतिपदा, नवमी, अमावास्या को छोड़कर अन्य तिथि 
श्रेष्ठ तथा द्वितीया, दशमी, षष्ठी ये मध्यम E p सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्र दिनों 


में हरूप्रवाहोक्त विधि से सव dis का वोना तथा रोपना ( रगाना ) ओर प्रथम- 
अथम.काटना शुभ कहा गया है ॥ १८-१७ ॥ 


SW शान्यच्छेदनम्‌-- 
तोक्णाजपादकरवह्लि श्रुतीन्दु- 
स्वातीमधोत्तरजलान्तकतक्षपुष्ये । 
मन्दाररिक्तरहिते दिवसेऽतिशस्ता- 
धान्यच्छिदा निगदिता स्थिरभे विलग्ने ॥ १८ ॥ 
तौद्ष्णसंज्ञक, पूर्वाभाद्रपदा, हस्त, कृत्तिका, धनिष्ठा, श्रवण, मृगशिरा, स्वाती, 
मघा, तोनों'उत्तरा, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, चित्रा और पुष्य नक्षत्रों में एवं शनि, मङ्गल 
दिन को छोड़कर शेष दिनों में, रिक्ता तिथि वर्जित तिथियों में और स्थिर छान 


( वृष, सिह, वृश्चिक, कुम्भ ) में धान्य का छेदन ( खेतो कटवाना ) शुभ कहा 
गया है ॥ १८॥ 


जथ कणमर्दंनमू- 
भाग्यायंस - 
मैत्रान्त्यमेषु कथितः कणमदेने सत्‌ ॥ १९ ॥ 





सिश्चप्रकरणम्‌ 


अथ मेधिस्थापनम्‌-- 

चटोटुस्बरनीपानां शाखोटवदरस्य Wi! | 
शाल्मलेर्मुशलेनैव मेधि झङुर्यादिचक्षणः ॥ २० ॥ 
कपित्यबिल्ववंशानां मेधिनेव शुभावहा। | 

नै पौषे न च रिक्तायां न कुजाकिदिने तथा ॥ २१ ॥ | 

मुदुध्ुवचरक्षेषु खाते द्रव्यं नियुज्य च। | 

सम्पुज्य धान्यं बद्घ्वाऽग्रे मेधि संस्यापयेद्‌ बुधः ॥ २२ ॥ 

बड़, गूलर, कदम, साहोड़ा, वेर और सेमर काष्ठां की मेधि ( मेह) बनवानी 

चाहिए । कथा, वेल ओर बाँस की मेधि शुभदायक नहीं होती है। पौष महीना, | 
रिक्ता तिथि, मङ्गल और शनिवार को छोड़कर मृटु, धुव, चरसंज्ञक नक्षत्रों में 
| 





खात में पुष्प द्रव्यादि देकर पूजन कर मेधि के अग्न मे धान्य वांधकर स्थापना करना 
शुभ है ॥ २०-२२ Il 










अथ धान्यप्रचेपणम्‌- 
श्रवणातत्रयं विशाखाध्ुवपूर्वपुनरवंसूनि ऋक्षाणि । 
पुष्याश्विन्यौ ज्येष्ठो धनधान्यविवृद्धये कथिता ॥ २३ ॥ 
श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, धुवसंज्ञक, तीनों पूर्वा, पुनर्वसु, पुष्य, अह्विनी 
और ज्येष्ठा नक्षत्र धान्य-वृद्धि ( व्याज पर धान्य लगाने ) के लिए शुभ कहे 
गये हैं ॥ २३ ॥ 
अथ नवान्नभक्षणम्‌-- 
बुश्चिके पूर्वभागे तु माघे वापि च फाल्गुने । 
सत्तिथी शुक्लपक्षे च पश्चम्यन्ते सितेतरे ॥ २४ ॥ 
पष सत्तनौ - सत्क्षणेषु च। 
हत्वा agit विधानेन नवान्नं भक्षमेत्सुधीः ॥ २५ ॥ ` 
वृश्चिक के पूर्वाढ ( १३ अंश ) में तथा माघ और फाल्गुन में शुभ तिथिभें | 
seme में कृष्णपक्ष के पश्चमी पर्यन्त, मृदु, शिप्र और चरसंशक नानो मे, NT | 
लग्न तथा शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक अग्नि में हवन करके विद्वानों ने नवान्नभक्षण | 
श्रेष्ठ कहा है ॥ २४-२४ ॥ "Wo. 
अथ नवान्तभक्षणे विशेषः pP 
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तुला और धनु सङ्क्रान्ति, विशाखा नक्षत्र, चेत्र मास, प्रतिपदा, षष्ठी 

रट 7 

एकादशी तथा त्रयोदशी तिथि, जन्म-नक्षत्र, हरिशयन ( अर्थात्‌ देवोत्थान से 

T h शनि, शुक्र, मङ्ग इन सर्वोको छोड़कर नवान्न भक्षण करना शुभ 
॥ २६॥ 


अथ वह्हिवास:-- 
सका तिथिर्वारयुता कृताप्ता शेषे quse भुवि वह्धिवासः । 
सख्याय होमो शशियुग्मशेषे प्राणार्थनाशौं fifa भूतले च ॥ २७॥ 
3: ANA एक जोड़कर उसमें रव्यादि से दिन जोड़ दें और चार से भाग देने 
dos iiu शेष बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी पर जानना चाहिए, उसमें 
m ख्य होता हे । एक और दो शेष वचे तो अग्नि का वास आकाश या 
m di जानन चाहिए, उसमें यदि. हवन करे तो प्राण और अर्थ ( घन ) का 
ता ह। तिथि की गणना प्राय: तिथिकार्य में शइ पक्ष से होतो है । जे 
“शुक्‍लादिगणना कार्या तिथीनां गणिते सदा? इत्यादि । 
उदाहरण-- 


| बृहस्पति को हवन करना अभी 
वार ५, दोनों को मिलाया तो १० हुआ, ओर योग में १ जोड़ a n 


js अथ भेषज्यनिर्माणमु-- 
पोष्णदये चादितिभद्दये च हस्तत्रये च  श्रवणत्रये च । 


. सैत्रेच मूले च मृगे च शस्त भषज्यक्म प्रवदरित सम्तः 


रेवती, अश्विनी, पुनवंसु ॥ २८ ॥। 


क य, हस्त, 
नुरका, मूछ और मृगशिरा “कको अ चिता, स्वाती, अवण, धनिष्ठा, शतभिषा, 


`. बारा निगदिताः 
ह grew | 
____ सुरेज्यभागंवादित्यचन्त्रा नित्यं बंध लवा २ 
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भत्र में औषध बनाना शुभ हु ॥ २८ ॥ 


शस्ता भंषज्यस्य च कर्म्मणि । 





it 


E 





क्र, रवि और सोम 
४॥ ` शोम हितों में de ( ओोषध ) सेवन पत्त कहा 
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सिश्रप्रकरणम ४३ । 


हस्तादितिश्रवणसोमसमौरणेषु मुलानलेन्द्रवसु तिष्ययुतेषु सेषु । 
भैबज्यपानमचिरादपहृत्य रोगं कन्दपंतुल्यवपुषं पुरुषं करोति ॥ ३० ॥ 
हस्त, पुनवंसु, श्रवण, मृगशिरा, स्वाती, मूल, कृत्तिका, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और 
पुष्य नक्षत्रों में औषध का पान करने से बहुत दिन का भी रोग शोध नाश 
होकर थोड़े ही दिनों में मनुप्य का शरीर कामदेव के समान सुन्दर होता 
है॥ ३०॥ ; 
अथ रोगिविमुक्तस्तानम्‌- 
आद्रातिष्यविशाखशक्रदहने मूलानुराधाश्चिनोः 
` पूर्वाषाढृहरित्रये निगदितं चन्द्रो विहनः शुभः । 
सूर्याराकिदिने गुरो शुभकरे केन्द्रे च पापान्विते 
रिक्तायां च तिया सविष्ठिकरणे स्नानं हितं रोगिणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आर्द्रा, पुष्य, विशाखा, ज्येष्ठा, कृत्तिका, मूल, अनुराधा, अद्विनी, पूर्वाषाढा, 
श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों में, me पक्ष में, रवि, मंगल, शनि और 
` वृहस्पति दिनों में पाप ग्रह केन्द्र में हों, ferr ( ४, ९, १४ ) तिथि में, भद्रा करण 


पत्नीपुत्रार्थलाभः स्याद्‌ गृहकर्तुने संशयः ॥ ३२ ॥ 
वेशाख, श्रावण, मागंशीर्ष, फाल्गुन में गृहनिर्माण करने से पत्नी, पुत्र, घन. 


का लाभ होता है ॥ ३२ ॥ 
अथ तिथिपक्षशुद्धि: 


दारिद्रचं प्रातिपत्‌ कुर्यात्‌ चतुर्थो धनहारिणो । 
अष्टम्युच्चाटनं चैव नवमी शस्त्रघातिनी ॥ 

अमायां राजभीतिशँच चतुर्दश्यां स्त्ियः अणः | s 
लपक्षे भवेत्सौख्यं कृष्णे तस्करतो भयम्‌ ॥ ३३ ab E mm i 
शुहारम्भ में प्रतिपद्‌ दारिद्रय करने वाली, बाली, अहम! 
अमावास्या 





विनाशिनी होती है । शेष तिथि गृहा एम शुभ है। ए SN e zm e 
से सौख्य और कृष्णपक्ष में चौरभय होता है॥ ३३ o5 e 
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४४ चृहृदवकहडाचक्तम्‌ 


अथ गृहारम्भे नक्षत्रदिनादिशुद्धि:-- 
हस्तादित्यशशा ङ्कपुष्यपवनप्राज्येश मिन्नोत्तरा- 
चित्राशिश्वणेषु वृश्चिकघटौ त्यवत्वा विरक्ते तिथौ à 
शुक्राचार्यशनेश्चरज्ञशशिनो वारेऽनुकुले विधो 
सङ्चिवंश्यनि सूतिका गृहविधिः क्षेमंकरः कौत्यंते । ३४ ॥ 
हस्त, पुनवंसु, मृगशिरा, पुष्य, स्वाती, ज्येष्ठा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, चित्रा, 


अश्विनी और श्रवण इन नक्षत्रों मे, वृश्चिक, कुम्भ लग्न को छोड़ शेष लग्न में, : - 


रिक्ता वजित तिथि में, शुक्र, शनि, बुध और सोम दिन में अनुकूल चन्द्रमा रहने से 
अर्थात्‌ चन्द्रमा सम्मुख, दक्षिण हो तो सूतिका आदि के लिए गृह बनवाना परिडतों 
ने शुभ कहा है ॥ ३४॥। . 
अथ गृहप्रवेशे मासा:-- 
माघेऽर्थलाभः प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थलाभ:ः खलु फाल्गुने च । 
चत्रेऽ्थहानिधनधान्यलाभो वेशाखमासे पशुपुत्रलाभः ॥ 


अथ गृहुप्रवेशमृहतः 
गहारम्भोदितंर्मासधिष्ण्ये वारे विशेद्‌ गृहम्‌ । 
है "fam हस्यं तृणागार तु संदा ॥ ३६ ॥ 
गृहारम्भ में कहे हुए मास, दिन, पक्ष, .तिथि और नक्षत्रों में, सीम्यायन में 


गृहप्रवेश E शुभ है में यह विचार नहीं। सदेव प्रवेश करना 
` चाहिए।॥ ३६॥ : à 







D - ur - Sm PN 
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E T4 E है 
ति. क श्चन्द्रबले सुलग्नसमये दीक्षाबिधिः शोभनः ॥ ३ 
Y; ने, कात्तिक, enm १॥ ३८ ॥ 
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वृहस्पति दिन में, रोहिणी, तोनों उत्तरा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, स्वाती, पुष्य, विशाखा, 
अङिविंनो और श्रवण नक्षत्रों में, चन्द्रबल से युक्त होकर, शुभ रून्नों में मंत्रग्रहण 
करना शुभ कहा गया है ॥ 3€ ॥ 
: अथ पुष्करण्यादिखननम्‌-- ` 
बैशाखे श्रावणे माघे फाल्गुने मार्गकात्तिके | 


पौष ज्येष्ठ, भवेत्सिद्ध्यै वाप्याः कुपतडागयोः ॥ ३९ ॥ | 
एकादशी द्वितीया च तृतोया पच्चसप्तमो ! 

प्रतिपदृशमी श्रेष्ठा पुणिमा च त्रयोदशी ॥ | 
एतास्सितदले सेव  भागेवेन्दिज्यवासरे । 
दशमस्थे भृगोः पुत्रे जलखातः प्रशस्यते ॥ vo ॥ | 


सृदुध्रवक्षिप्रचरेषु लग्ने झषं घटे वा मकराभिधे च। 
आप्ये विधौ सर्वंजलाशयानां सदा समारम्भमुशन्ति सन्तः ॥ ४१ ॥ 
वेशाख, श्रावण, माघ, फाल्गुन, अगहन, कातिक, पूस और ज्येष्ठ इन महीनों | 
में वापी ( बावली ), कूप, तडाग ( पोखरा ) आदि खनवाना शुभ कहा गया है। _ 
शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वितीया, पश्चमी, सप्तमी, प्रतिपदा, दशमी, पुणिमा और 
त्रयोदशी तिथियों में तथा शुक्र, चन्द्र और गुरु दिनों में, दशम लग्न में शुक्र हो तो 
जलाशय खनवाना, उसकी प्रतिष्ठा आदि सब कार्य शुभ है। मृदु धुव, क्षिप्र . 
और चरसंज्ञक नक्षत्रों में, मीन, कुम्भ और मकर लग्न में और चन्द्रमा जरू- { 
चर राशि में स्थित हो तो सभी जलाशयों का आरम्भ करना आचायों ने शुभ | 


कहा है ॥ ३९-४१ ॥ 








अथ जलाशयादिप्रतिष्ठा-- 
मात्तंण्डेन्दडशुद्धो मुरजिवशयने माघंषट्कस्य शुक्ले, 
मुलाषाढोततराश्विक्षवणयुरुकरंः पौष्णशक्राजचान्त्रे । कर. 
त्न ब्राह्मे च पूर्णामदनरवितिथौ 'सहितीयातुतीये TG e NI C 
कार्या तोयप्रतिष्ठा ज्गुरुसितदिने कालशुद्धे "ue gen ॥ ४९ ud 
सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र के शुद्ध रहने पर, उत्तरायण में भा 
के शुक्लपक्ष में, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, तीनों उत्तरा, ST n 
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४६ बृहदवकहडाचत्रम्‌ 
द्वितीया, तृतीया, तिथियों में बुध, गुरु, शुक्र वारों में, शुभ लग्न 
जलाशय आदि की प्रतिष्ठा शुभ है ॥ ४२॥ के 
अथ. देवादिप्रतिष्ठा 
प्राजेशश कहं रिहस्तसमी रथेषु, 
मुलेन्दुमेत्र गुरुपोष्णशिवोत्तरेबु L 
शस्ते दिने शुभतिथौ शशिनि प्रवृद्धौ, 
; ; घन्यां वदन्ति निखिलां शभदां 
ded, sig ला शुभदां प्रतिष्ठाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अवण, हस्त, स्वाती, मूल, मृगशिरा अनुराधा, पुष्य, रे 
Mud , हस्त, T ; , रेवर्त 
आर्द्रा और तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में, शुक्लपक्ष SUM 


सब देवताओं की प्रतिष्ठा शुभदायक है ॥ ४३ ।। 


अत्राऽत्र विशेष:-- 
गीर्वाणास्बुप्रतिष्ठापरिणयदहनाधानगेहप्रवेशाश्चोल , 


| राज्याभिषेको व्रतमपि शुभदं नेव याम्यायने स्यात । 
इसत केतूदये स्याद, 

सेऽधिके वा नहि च सुरगुरो सिहनक्रस्थिते 
देवताओं की और जलाशयो की प्रतिष्ठा T आ 





न और शुभ मुह॒तं में 


", 
के शुभ दिन और शुभ तिथियो में 





हट हा ता उक्त शुभ कार्यों को करना 
| अथ क्षोरमुहृत्तं:--- | 
इम्तक्षोरनखक्रियाऽत्र वि हिता चोलोदिते वारभे 

य नवम घस्रं च सन्ध्यां तथा । 










क TR पुन कार्या हितप्रेप्सु भिः ॥ ४५ ¡| | 


m A el UAI 3e ia और नवें दिन मे सन्ध्याकाल, रिक्ता- 
P E ओजन | : ० d d र ॥ 
द्‌, "गन कर , तेल कल्याणं 
EHE गणे कल्याण को चाहने वाले 
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अथ क्रणग्रहणमुहतत: 
` स्वात्यादित्यमृदुद्विदेवगुरुभे कणंत्रयाश्वे चरे, 
रूरने' धसंसुताष्टशुद्धिरहिते द्रव्यप्रयोगः शभः । 
नारे ग्राह्ममृणं तु सडकमदिने ual करेऽकऽह्वि यत, | 
तदंशेषु भवेदृणं न च बुधे देयं कदाचिद्धनम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
स्वाती, पुनर्वसु, मृदुसंज्ञक, विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी | 
और चरसंज्ञक इन नक्षत्रों में पांचवां, आठवाँ और नवाँ रूम्न शुद्ध रहे तो द्रव्य- | 
प्रयोग करना शुभ है। मङ्गल के दिन में, संक्रान्ति के दिन में, वृद्धि योग में, हस्त | 
नक्षत्र में, रविवार को ऋण ग्रहण न करे। इन edi में जो ऋण ग्रहण ) 
करता है वह सदव ऋणी रहता है और बुधवार को कदापि नहीं धन देना |: 
चाहिए ॥ ४६ I | | 
अथ ऋणोद्धार:-- | | 
ऋणं भोमे न गृह्ीयान्न देयं बुधवासरे । 
ऋणच्छेदं कुजे कूर्यात्‌ सचयं सोमनन्दने ॥ ४७॥ 
मङ्गल को ऋण नहीं लेना चाहिए और बुध को देना नहों चाहिए । इसो 
प्रकार मङ्गल को ऋणोद्धार करना शुभ है और बुध को ऋण ग्रहण करना भी 
शभ है॥ ४७॥ 
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अथ वृक्षलताराजदशनयोक्गयविक्गय मुहुर्त: 

राधामूलमृदुध वक्षंवरुणक्षिप्रंल तापादपा- | 

रोपोऽयी न्‌पदर्शनं ध्वमूदुक्षिप्रश्रबोवासवंः d UM 

तीक्ष्णोग्राम्बपभेषु मद्यमुदित क्षिप्रान्त्यवद्धीन्द्रभा- ` है 
दित्येन्दाम्बपवासवेषु हि गवां शस्तः ऋंयो विक्रयः ॥ ४८ "c C 

विशाखा, मूल, मृदुसंज्ञक तथा श्रुवसज्ञक Es दातभिषा इन नक्षत्रों मै. 

लता तथा वृक्ष का लगाना शुभ है। धुव, मुदु, 'क्षिप्रसंज्ञक, अवण और. धनिष्ठ 

इन नक्षत्रों में राजाओं का दर्शन करना सुभ है। dien उप्रसृंशक, सता | .। 

इन नक्षत्रों में मद्यक्रिया शुभ है। किंभ्रसंज्ञक, रेवती y UNT शाखा, / $0485 / „ 

ज्येष्ठा, धनिष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में गोओं का west #र'चिचना/ | / 


है॥ Ys ॥ MS: 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 
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अथ खट्वा-पादुकादयुपभोगमुह॒त्तें:-- 
मेत्रेन्दुपुष्ययमभादितिवाजिचित्राहस्तोत्तरात्रयहरी ज्यविधातृभानि । 
एतेष्वतीवशयनासनपादुकानां सम्भोगकार्यसुदितं मुनिभिः शभाहे ॥ ४९ ॥ 
मेत्रसंज्ञक, पुष्य, भरणी, पुनर्वसु, अश्विनी, चित्रा, हस्त, तीनों उत्तरा, 
श्रवण, अभिजित्‌ और रोहिणी इन नक्षत्रों में, शुभ दिनों में शय्या, आसन, 
पादुका (were, जूते) आदि का भोग करना मुनियों ने अत्यन्त शुभ 
कहा है ॥ ४९ ॥ 
अथ सर्वाथंसिद्धियोग:-- 
ू्येऽकंसूलोत्तरपुष्यदा्रं चन्द्रे श्रृतित्लाह्याशशी ज्यमैत्रम्‌ । 
भोमेऽशव्यहिर्बुध्न्यकृशानुसापं ज्ञे द्याह्मैत्रार्ककृशानुचार्द्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
जोवेऽन्त्यसैत्राश्व्यदितीज्यधिष्ण्यंशक्रेऽनत्यमैत्राशव्यदितिभ्रवो भात । 
शनो श्रुतिद्याह्ममोरभानि सर्वार्थसिद्ध कथितानि qq: ॥ ५१ a 
रविवार को हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, qur, अश्‍विनी । सोसवार को 
श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, ET, अनुराधा। मङ्गल को अश्विनी, उत्तराभाद्र 
कृत्तिका, आश्लेषा । बुध को रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका, , भृगशिरा । 
गुरुवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनवंसु, पुष्य । शुक्रवार को रेवती 
अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण। शनिवार को श्रवण, रोहिणी, स्वाती ये 
नक्षत्र ूर्वाचायोँ ने सर्वार्थसिद्धि ( सभी कार्य .के लिए सिद्धिदायक ) कहें 
, हैं॥ ५०-५१ ॥ 
> d E E- he. E जन्मपत्र लेखन प्रकार:-- 
आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे सनक्षत्राः सराशयः । 


E E. t S RUE: Xe यस्यषा जन्मपत्रिका ॥ ५२॥ 
[te j Eus! ५४७५७) ह त्य हर EET गताब्दा: सम्वत्‌ २०२६ 
शो. वाहुनशकादुगताब्दा: शक: ` मासोत्तमे अमुकमासे शुभे अमुक पक्ष 
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